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क्रो. मगउच्न प्ठहरमागा “भौर सबसे बत्ठा ऐहसाम के 
को औैसे मी की उम्मल में हुमें पैदा फरमाया जिन 
सिये ब्राज मब्ियोंने भी समझाओं ब्ही थी. 


होगे के 


कपने में लोगों की सरफ 


अत्जाहे के मह॒ब॒न ये खुद फरमाले हैं है| 


डराया गया और है 


डुस उम्मल को दियागया है, 
मी जाता है और बाकी भी रेहता है,डसलिये अल्लाह के शास्से में निकल ॥ 
है बुर काम को सीखना! ह्रोगा, और मक्काम पर बेहकर ड्स काम क्रो 
करना होगा, ताके अन्लाह के रास्ते में निकल कर जो झुमान और 
जामाल बनेंगे वोह मकामी मेहमल से हमारी जिंदगी में नाक्रीमी रहेंगे ६ 
जौर उसमें तरक्की भी होती रहेगी. 

इसी जेहगल को इस किलाब में समजाने की झकोशिश य्ठीजड है के 





-- 'फ-जक]. बन. 


सकसदे जिंदर्गी 


हम स्वुब ओर दुमिया में बसमें बाला, ऐक्ल-ऐर्ड डुमसाम वोजों जहां 
कामज्पान होजाएऐ. 
बुसलियें ये किसाय ऐक्यार पदंखर या देखयहर अलमारी की झील 

न बनायें बस्के डुस किसान को ब्लारबार पढी जाऐं, सोचाजाऐं और ऐक 
ऐक ब्रास अपनी जिंदगी में लाइ जाऐ, और दूसरों सक पदोंचायी जाएँ 
जितनी म्रात दूसरों लक पहोंचाएँगे उतमी बाल हमारी जिंदगी में आऐगी. 
दजयल का मकराद ही येहै के जो डुक्करम जो चीज हमारी जिंयगी में नहीं | 
है. उस को बसिफिले सब्ली अपने अंदर पैदा कर कसी मय की जाये ह 
हैं अललाज़ जल्लेशानहू हम सब को अमल अता फरमाये | 

ठो उसे सही करलिया जाये जोर हमें भी डु्तेला करें ताफे इसरी बार उस! 

रो सही करलिया जाये-अल्लाह का ये डुन्लेंहा फड़ाल और ऐश#सा>; दे के " 

उसने मुजे ये डल्मी स्विदमत सरणजंजाम देने की लौप्झीक अला फरमाडु है 
है दुआ है को अत्साह जल्‍ेशाजडू फूल फारमायें और आरवेरत में जजात का द 
हैं जरिया बमाये. आमीन. 
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मारे जललाडू की बंदगी हमपर फरड़ी है'लाडला ह॒ डुल्लन्लाड: 


मकसदे िंदगग  फ्ा्रधकाकदा है 


4 हि द्् नाक हि जे रू ध कक का न 


हैं... इसीतरह हडारत खुट ज्डे जल्‍लाह के रसन हैं,लेहाडा उनकी हैं 
है| मानो अपनी खमाम र्वाहिशास को उनके हुकम के ताते प्करों,.हलाल चशे | 


हल्तासत 


१५ जामो चाहे दाल: रोटी भी न मीले चाहै कनाअस चर गुझारा कर सो- 


समझो चाहे जिसम के टुकड़े दुकड़े ह्ॉोलाये और हराम को हराम ह 


* दऋछ्का सकाओझना है ये जिंदगी बएलुल्लाड >> के - 


ः | रसालुब्लाह 
हु 82 कक य $ मे ढल जाए मुहम्मची बनजाये अकाडुद मे,ड्तबरादस मे,अरचलाक मे, 5 
सेलवेन मे,डलेसन भामाल मे लोगों को हमारा मुजाशरह ह 


मामलाल मे 


है. जजर आये सारी दुन्‍्यां 
मिलेगा उस जिंदगी से मिलेगा जो नबी वन देकर गये हैं और हंडझरत 


प्-> भाखरी रसूल हैं इस ब्ुन्याद पर नुब्॒ुव्यस चाला काम हमारे 
| है ये दभवल का काम खबत्मे नुब॒ुब्घल की पेहचान है.ये उम्मत अपने 


बरबीटिय की यारिष है,शगर दीन 


अदा कर सर्फेणे 
का हक हम शदा कर सर्केगे. 
का अपने जान माल को लेकर अल्लाह को रारते में निकले गे और 


मस्जिद के माहोल में. और फरिश्सों की सोहनबत में रेहकर उसूल और 


 .वाटाज् को राय इस क्वाम 
ही (अंदगी में आता चला जायेगा 
में चेन और सुब्फूल आयेगा, 

हैं उनेंगे, अत्लाह वालों की दुआओं 
अमान आगउेगा और तमाम मर॑च्लुचः 
और जब इन्सान अल्लाह 


सर. कु तक 


च्लुक हम से मोहन्नल करने लगेगी. 


की इडड़ातें बंद है नबी के तरीकं मे, जो च्युछ॥ 


को करते रहेंगे करते रहेँगेलो दीन हमारी श्र 
और जब दीन जिंदगी में आयेगा,लो जिंदगी 
जेजी में स्सैरो बरकत होगी,डुआज़ों से काम 2 


।ओं में हिस्सा लगेगा, मुआशरे में अमनो (सै 


बे 
छष 
॥ै 


४ 
. 


रा 


का काम करेंगे तो हुझ्ूर ने के उज्मती है 


री 


]] 
लत 
| 


ख्छे हुक्कमों व्ले मुताबिक और नबी जे के हि 


है तरीको के मुताबिक जिंदगी गुड़गरता चला जायेगा, लो इन्शा अत्लाड है 


मौत के वक्त डुमान के साथ इस दुनिया से रुख्सत होंगा.जिसके मुत> के 
हैं.जिसने कहा बेशक मेरा रब ह 
मौल के चत्कल फररिश्ते उतरेंगे है 


और य्वुशखबरी देंगे के, दुनिया को छुटने का व्यम न करो और शागे वक्ता 


है ल्लिक अल्लाड़ रन्बुल डडडात फरमाते 
अल्लाह हैं और फिर उसपर जमा रहा,तो 


नीफि व 


स्वौफ न करों,उस जन्नत की खुश खबरी सुनाते हैं,जिसकी मत्रियों के हु 
है ज़रिये खबर दी जड़, दुनिया की जिंदगी में भी हम तुम्हारे दोस्त थे और 
है आरवेरत में ओ रहेंगे. उन में चोह सबकुछ मिलेगा, जिसका तुम्हारा दिल हे 


है पाहेगा? (सुर्ों हा मीम सजदा रुकुअ-४) 
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निकलने से पेहले 
अल्लाह के रास्से में जाने स्हे लिये जन अपना जाम लिखादें लो 


है रक्कास सलासुल हाजत पढे और अल्साड से दुआ करे,के ऐ अल्लाह आज ह 
तेरे रास्ते के लिये कबूल फरमा, और तमाम रुकावरों को दूर फरना 
अर समाम भसाइउल को आसान फरमा, बकलन फवकसन 
हेसियल के मुलाबिक दो पांच रूपिया सदकह करता रहें,और जब 
हैं जमा करने को कड़ा जाये तो वरयूली जमा करादे, घर मै और दोस्सों में । 
है' अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूं ' इस की दअबल चलाशें, ताके हमारा। 
हैं निकलना आररान होजाये अब घर और कारोबार की तरतीब ननाकर ह 
कं अपनी जान और अपना माल लेकर अल्लाह दे रास्ते में निकल जाये. है 
हि... घर से रचानह होने से पहेले पाकी सफाड़ के साथ गुसल करे,साफ 7 
है कपल पेहने,रुश्ब्‌ लगाये,दो रंकाल नमाड़ा पढकर अपनी और अपने 
हैं घरवालों की आफियल की सलामत्ती की और हिदायत की दुआ मांग्गे है 
हैं और ये दुआ पढे 'अल्लाहुम्म कि-क्त असुलु न बि-क् अहुलु व-न्रि-क्त # 
अधिरु' उसके बाद सब से रबुशी खुशी मिलकर ये दुआ पढले हुऐ घर से है 
हैं निकले ' त्रिस्मिल्लाहि लचवकूकलूतु अलल्लाहि ला हंव्ल वला व्छुव्व-त है 
हे डुल्ला निल्‍लाहिलू अलिस्यिलू अझीम' (लिरमिज्ली) और अपनी बस्सी की है। 
हैं मस्जिद में जाकर भी दो रंकाल नमाड़ा पढकर दुआ करे और जहां 
हि जुव्वनां से हुवा हो वहां पहोंचकर सब के साय जुब्ठजाऐ' ४ 
































तरगीबी बात . 
है मोहंततरम बुझुर्गो दोरतों अझझीड़ा साथीओ, अल्लाह रन्युल डुड़ड़ाल हि 
क ले हमें उसके रास्ते के लिये पसंद फरमाया,कबूल क्रिया और निकाला $| 
है ये अल्लाह का बोहत बढ्ला जेहुसान और डुन्जआम है, इस में हमारा कोड | 







है हमारी बस्ती में बहोत से लोग रहते हैं और हमसे भी जियावह भालवाले है! 


है अआकल चाले,सलाहियत वाले और इल्‍म वाले भी होंगे,लेक्तिन उन सत्र में # 
* से चुनकर अल्लाह ने हमें कबूल किया हैं, ये अल्लाह का बड्धात ही बत्दा 
हैं करम है. ऐक ह॒ृदीष का खुलासा है: अल्लाह जिस बंदे से भलाड़ का डरा- हि 
है दह फरमाते हैं.उस बंदे को दीन नही समज असा फरमाते है.' [बुरवारी) है 









है. इस काम से चाहा ये जाता है के हल्रव्ड 
के समय, हमारी जिंदगी में उप्जाये,लाये 


हि घोल्कनय गये थे उस सतह पर पूरी उम्मस फिर से कैसे आज्यये. 

तो हमसाब दीम सीर्च्मे के लिये निकने हैं, नेहाना चंद उसूल है जिमपर 
कई अमल करेंगे तो दीन जिंदगी में आयेगा;वरमा काइवे के बजाये मुकसाम होगा. हि 
है इस यस्‍ते में निकल कर थार बातों का ध्यान रखर्भा बहोर जरूरी है. :" 
ः (१) जमीर की डुताअत,.. (२) जस्जिव की चार दीवारी 
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ह व मु 
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(3) भांरदो की हिफाइस, (४) रालों वी आहोझारी | 
। (१) हमारा अमीर जब तै होगया लो, हमारे लिये हर बात और हर 
ग काम में अमीर की इुताअस करना गहोत जरूरी है,याहे समऊज में आदे 
हि चाहे सभज में न आये,चाहे दित्न माने,चाहे न माने,हर हगल में इतसाल 
है ततरना जरूरी है. कर्यूके डत्ताजल पर हिदायत है. इसलिये अमीर जो है 
कह कड़े बोह करे, जितना कड़े उसना करे, जैसा कड़े वैसा करे, करे वे है 
हु अमीर के उपर अल्लाह का हाथ होला है, अभीर से अल्नाह बोही काम है 
है ततराएगा जिस में हमारी भलाड है. इसलिये जिसने अमीर की मानी है 
हि उसने नयी >ज|ककी मामी और जिसने नबी टय की माजी उसने अल्लाह ह 
हे च्छी मानी, [इब्ने माजाोयानी अमीर की नाराड़ाणी रे अल्लाह नाराड 
त होगे और अल्लाह के नारा होने से हिदायत नहीं मिल सब्ज्ती डुस | 
लिये मझाह मीराने में है,अगर शकर चाय में मिटे नहीं लो जोण उसे 
कह युक्त ठेंगे. 
हि डुसी लिये अमीर के ताबे हम ड्सतरह होजाये जैसे मुर्दा गुसल 
[है देने वालों के हाथ में, नो फिर हिदायत मिलेगी. अमीर माली की लरह है 
कह होता है, के माली जाग व्ठी कोड़ शाख टेडी पसंद नही करता, फौरन 4 
! उसे सही करदेला हे,वरना पौदे जन्गाने, चढाने, और प्डेजाने में उस कम व 
५ कोड दरखल नहीं.वोह सो सब अल्लाह यहे हम्थ में है.डसी सरह अमीर 
है के हाथ में दिदायल जहीं, लिदायत सो अल्ल्लाड देंगे लेकिन हिदायत 
हि मिलेगी अजीर की डुताअत के मुताबिक डंसलिये ड्रकाम अमीर तत्रे 
'ह प्रछ पूछकर करे. 
2. (२) दूसरा काम ये करना है के ज्यावह से ज्याडड हमारा वक्तल 
है मस्जिद की चार दीवारी के अंदर गुझरे यानी जमाअत रचने में,इस है 
है लिये के यहांपर फरिश्लों के रेहने की जगह है,जब फरिश्लों की सोह. 
है वत में रहेंगे लो करिश्तों चाली स्िफस हमारे अंदर आयेगी,यानी मान 
है ने का और डताजत का जझ़ाबह और अल्लाह को सब जगाहो में सब 
है से ज्यादह पसंद मस्जिदें हैं और सब से ज्यादह नापसंद जगहें नाझार कै 
ह हैं.मस्जिद मोमिन चढ़े लिये ऐसी है जैसे मछली के लिये पानी .डसलिये है 
है बजेर इजाइस ये बाहर न निकले, अगर जरूरत से इजाञात लेकर * 
हैं जाये तो जरूरत पूरी करके जल्द भझ जल्‍द चार दीचारी के अंदर आह 
हि जाये.कर्यूँके जो जंडा मुर्घी के परों से ब्राहर रहेला है उस में से चच्चा व 
है हीं निकलता चल्के सब्ड जाता है और सिर्फ फेंकने च्छे काम को रेह :. 


तो 5 ल्‍ रण न, का ० 
पिला जी अब 7... हाय: पर 7 कं -- 


हब 
है 
न मु 
प औ है छः 
कक पं, गधप ण बय 





.......> दी 


»३ 


| हुदीक का खुलासा है * कयामल व्हे दिन अल्लाह य्छे जर्सी से ह 


| के 

| सा मस्जिद 
तीसरा कारी नड़रों 

(2) लकाझ़ो की वजह से मस्जिद के बाहर जाये, सो 


क्रोदू साथा नहीं होगा, उस में योह आदमी 
मस्जिद में अरका हुआ होगा. इसलिये की कर । 


में ग्युझारे. 


करे,के नामहरम पर न पद्े और टुनिया । 


हैं...्तों कही खूब हिफाइरत 
: आंखों को भी इंबल की निगाह से देखे,उसकी डब्लेदा और है 


के जरीये दिल 


ऐ फिक्क पैदा होती है कोड 
! उ्देरली 


् 


है ६ उसे दिल में अल्लाह 


होजासा है. 
| [्न) चोथा धाम रातों 
१ ती पानंदी कर के रो- 


जसस्‍्ले में निकलने लालों 


थे तुजाओं की तरह 
है दिन रास में जज भी मौंका मिले अल्लाह 
है से मांगे, नल्के जो भी मस्जला पैश आये, दुआओं 


है से सत्मतायें. 


5%, 
हैः 5 
५ हे 
है 
हाई 
4 
4 


5. किम 
हि गा 


लिकल जाती हैं जैसे सुराख चाले नरतन में है 
छुसी तश्ह बदनड़ारी के जरीये ये सत्र रवलम है 


तो की आहोझारी.यानि रालों को उठकर तहज्ञुद | 
ये कर अल्लाह से रबूब दुआयें मांगे क्ूँके हिंदा है 
और बिन मे हमने जो महेनलें की है और रीरवा है 


ही उतारेंगे और अमल करवार्येंगे डस लिये 


कहो याद कर कहे रोये और माम्फी मांगे अपने ६ ॥ 


कबूल होती है,नमाझों ब्छे बाद भी दुआयें कहरे बल्क्के ० 


ल्‍लाह से मांगे. हर जरुरत अल्लाह के 
ओ के जरीये अल्लाही | ः 


हर्वकल डुसे बात की फिकर करे के हर काम हर अमल वचकतल ८ 


9 पर पूरा हो,और रोज य रोज हर अमल में लरककी हो रही हो.उसूलों है। 
6 तगि पाबंदी करे, और अल्लाह को राजी करने की निय्यत से करे.ड्स हू 


पक जायज है०० मायनव नाइट ना 
ट हट पल टन पर 


है! बनें. जितनी हम 





बा आज 
रु का मा... 
£ मी. , मन ना अपना है ०» न्क 
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हुमाम बनेगा, ड्रमान बजला है जाणगवार हाललों मे. 
डुस रास्ले में लासीम मी ऐय्ड मुंजाह़दा है लेसहीज अन्लाह जे 
डुसर में हमारी हिदायत 'छुपाड है, इसलिये लालीम में बकल से पढे । 
सब जरूरियाल से फारिग होकर चिलको भी फारिग करप्डे जेदे और। 
ध्यान्बु और लबजऊजुल व्ते साथ साथ दिल के व्डामों से सुम्ें य्वाना 
आने पिछे होगा,कन्या-पकतडा मिलेगा, सोना आगे पीछे होगा, 
सब छोटी मोटी ग्युर्नानी है.ये कोड़ जियादह नहुर्बानी महीं है. हालांच्े 
कुसी दीम की उ्वालीर सहाबा रखि.ने कैसी कैसी यहुर्भामीयां यी,लेकिल 
हम कमझरोर हैं हम से जेसी यहुर्वाजी भर्डिं मांगी जाती, यार जाह, 
है चालीस दिन छोटी-मोटी कुर्यागी देंगे लो छुमान बनेगा और दीज 
हैं जियगी में आयेब्या, चुजिया और आरवेरस दोनों जहां में काम्यात्री । 
है मिलेगी.कसी के साथ साथ नमाझ़ों को तक्कबीरे उला के साथ भरना है 
हैं. है,ऐक हदिष का रचुलासा है ब्छेप्जो शख्स चालीस दिन पांचो गमाओझो 
को सकगीरे उला के साथ पढ्े उसे दो परवाने मिलले हैं,ऐयड निफार ह 
से बरी होनेका, और दूसरा जह॒मन्नम से 'छूटकारे का. 
डुस रास्से में निकल कर रतून मलेनलत करनी है, और अपने ६ 
वकततों च्छी भी हिफाझत करनी है, दुनिया की जिंदगी क्का ऐच्ठ ऐेक् ह 
जम्हा कीमली सरमाया है कसूँक्के असल मिंदगी ही दुन्या कही जिद: 
हैं.गी डे,जारवेरत में लो सिर्फ योही क्षीजा मिलेगी,जो यहां पर कजाडु है 
हैं. होगी, यहा अमल नहीं चोह सो बदले की जगह है. हम अचना कारो.. 
बार घरबार यगैःरहु सब कुछ छोडक्तर जारहे हैं लेकीन नफस और 
हैं रैतान जो हमारे दुश्मन हैं हमारे साथ ऊरदहे हैं ओर बुरी आदतें भी 
| हमारे साथ जा रही है ये हमें उन आमाल व्डी तरप्ठछ रवीचेंगे जिन से है 
हैं हमारे अंदर डझलुल्मत पैदा हो और अल्लाह से दूरी हो इस लिऐ हम ह 
हैं. जपारह से ज्यादह चक्कल उन अमलों में लगे रहें जिस रे हमारा दिल 
की तारानी बने,जल डुजलेमाड जजल पूरा ड्रोजाये सो ड्म्फिराटी आमाल। 
है ज लगज्नायें चकल को ज्रेकार ब्वातों में जशोंज न करें. 
ड्सलिये अल्लाह के रारते में मिकलकर रवुसूसन पैर मकाम हु 
हि प्रर रेहच्छर उमृमन,नाज काम करना है, याज काम नही करना है. ६ 
है. जाज्न धठाम में ज्यायल से ज्यादडह.और नाज काम में कऋमसेय्ठतम वकतत 
हर लगाना है और क्या कया करने रे आपस में जोक पैदा होगा चोह # 
थे सय बताया जाता रहेगा डन्शाअल्लाह 


हर 

हि 

ाः अं कक. डी पकम्माहिका ज् ति का 2 + न >,ज जज होना ा ७-४ आर 8 ले पल. ग आदत अं कि । 
जल +- व पारा 57 आल कप आज गे, 7: आयकर हि 











धार चीजों में ज्यादह से ज्यादह वकल 
दअनते डुलल्लाहे में (२, तालीस और 
सिरवाने)में (9) डुबादल में (४) 
दअवते इलल्लाह की पांच बातें 
सब॒ुयूसी रश्त २) तालीमी ग्गश्ल (३) ज्मूमी कद 
(४) सश्कीली गश्स (५) ययूली गर्ल 
तालीम और ठअल्लुम की चार बातें 
| ((विवलासकका पकला भी र चुलला(२/ममाइ़न और खुआमव्के मुजाकरे 
५ ) छे सिप्कात के मुजाकरे (४) उयूल और आदान चडे मुज्जय्करे है 
नि डुबादत की चार बातें 
५) लमाड़: एस शिलानत: (३) तरजीहात, (प) मस्यून चुआयें 
खिदमत की चार बातें 
(व) अपनी रिवदमत (२) अमीर की रिविदमत. 
(३) स्राथी वक्की रिवदमन्त (४) मरब्लूक व्छी रिवदमत,. 
चार कामों में कम से कम वकत लगाना 
(१) स्वाब्ने पीने में (२) सोने में ( निंदे - आराम ) 
-(इवेशान पारठाने में ध्र/|आपस व्ठी जरूरी बातचीत मं. 
चार चीजों में बंहस न करें 
(१) अकाड़द में (२) मसाड्ल में (2) रियासत में 
(४) हालाते हाजेयह का लजकेरड. (अरनन्‍्नारी बातें) 
चार चीजों का, ओहतेभाम करे 
(१) मस्जिद का अेहलेराम करे. (२) अमीर कही ड॒ताअल 
और रिवदमल कहे (3) डुजलिमाड़ व्छान्म को डुन्फिरादी 
काम पर मुकदम रखें. (४) सब और त्तहम्मुल से काम ले. 
' इजतिमाइ आठ काम क्‍ 
(१) मश्चरा (२) लालीम [3) जमाझ (४) उम्॒मी गश्त 
6 ५) बयान (पर) रकानना (७) सोना (८) सम्मट 


कहाआ जून अन्य, निज, पक 
का, 7 पथ के किक आप शी जाय पं पिदाप्या:ज क हप घ्ञ रच कम नवजात, है ५ 
५2-८5: ५ %४फंन-अ-आ2 2 
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इनफिरा दी आठ काम 
(व) मप्डलल गजाड़ों का जडलेमाम. (२) गुर्जाग की ख्िलायल 
(3) मसगुम दुअआओं का जेहलेमाज. (४) तर्खीड्ाल य्ठी पाबंदी 
(बरोजाना ऐय मयारसबरक याय खरनमा.(६एक्श साथीकी रियरमस 
(७) सन्‍्हाडु में प्डड्गाडुल की किलानों का मुलालआ करना. 
(८) हर काम करने से पडेले अपनी निग्यस को सही करना, 
मुनाजात 
हवा ओ हिर्स याला दिल बदल दे 
है मेरा गफलत में डबा दिल यदल दे 


बदल दे दिल की दुनिया दिल यदलदे 
खुदाया फल फरमा दिल यदल रे 


| गुनेहगारी में कय तक उस काट 

न बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे 

सुगम में गम तेरा धन्कमो में 
मजः आनाए मोना दिल बदल दे 
हैं कर कृर्दाम अपनी सारी सूशियां 

है. तू अपनर गम भता कर दिल ददल दे 

हटा न आंख अपनी मा खिया से 
जियु में तेरी खामिर दिल बदल दे 


है. सहल फरमा मृसलसल याद अपनी 
खुदाया रहम फरमा दिल बदल दे 


पव्ठा हूं मेरे दर पे दिल शधकिस्तह 
हद रइंकर्यूँ दिल यकिस्तह दिल यदलदे 
३ तेरा हो गाउं इतनी आरद है 
है. पर इतनी है तमन्ना दिल बदलदे 


मेरी फर्ययद सुम ले मेरे मौला 
बगाले अपना बंदा दिल बदल दे 





जि गा। 
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। पहुंचे सो शीस्वले सिरगते चले,उंचे आनाज से ज॑ बोले जय बस्सी आ 

आये लो सीरगना सिस्वाना छंद कर दे. | 

४ अगर सवारी से सफर करना हो तो जब बस या रेल्ले स्टेशन पु 
सामान (ऐरव्डट्रा रस्ठे, और अऑरो लरफक 


. बगैर इजाझइत के कोड कहींभी न जाये. 

| दरे फेशागी ने तेरी कतरों को दरया कर दिया. 
दिल को रोशन करदिया आखों को बीना करदियाः. 
खुद गधे जो रम्ड पर औररों के हादी यम गए. 
कया जगर थी जिस मे मुर्दों को मसीहा करदियाः. ._._ हि 





जे 





भ्र्ट 






सवारी की सुन्म्रें और आदाब 
जब सवारी पर गक़र पढ्ठे लो 'लिडलाप्टी' रारल पढे. 
ब्रिस्मिस्साहिर रहुमानिर्‌ रहीम पदकर दाहना पेर रखकर सबार 
होजगऐ, जगह मिले या भ मिले 'अल्हम्दुलिल्लाह' कहे, जब सकासे 
घलमे लगे थऐ ये दुआ पढे, 'सुब्हानल्लझी सरव्य्व-र लगा हाय कमा 
ब्लुन्मा लघु मुम्यूरिनीन व डुन्नां ड्ला रब्बिना लमुन्‌ कलिबन्‌ तीज 
बार 'जलूहम्दु लिल्‍्लाह” तीनवार 'अल्लाडू अकबर ऐक मरतया जा 
इुला-ह इल्लल्लाह' उसद्के बाद ये दुआ पढने सुब्हा-जा-क डुन्जी हाल. 
है मत नफ्सी फ्रम्फिरली फरनज्नद्वु ला यज्फिरुस झुनु-ब इतल्तला अन्ल 
और जब किसी बुलंदीपर चडटे तो 'अल्लालु अकबर कड़े ओर उलरे ख्े 
'सुन्हाजल्लाह" कहे और रघुले मेदान से गुजरे लो 'लाइला-ह डल्ल- 
ल्साह भोर 'अल्लाहु अकनर' कडट्टे और जब पुल पर से ग्युज़रे तो 
'अल्ल्नाडुम्म या रख्जिल सल्ल्मि सल्लिम_ कहें. 

* आप 2 ने हजरत झूुलैर निन मुतड़म रदी. को नतलाया वहे 
(सफर में डन पांच सुरतों को पढे (१) सूरऐ क्राफिरुन (२) सुर नस्र है 
९ (३) सुर! ड्खलास (४) सूरऐे फलक (५) और सूरऐ मास.हर सुरत को 
| लिसिमिल्लाह से शुरु करे और आखिर में भी ऐक मरसना पढले,यानी 

जिस्मिल्लाह छे मरसबा पढे. हझारल झूुुबेर रदि. का ब्रयाम है के जब * 
चकजी में सफर में निक्रलता था.तो बावजूद मालदार होनेके भी झादे 
है राह सायियों से कम रेहजाता था, लेकिन जब मेंने ये सूरसें पढनी 
शुरू की, उस वकत से में वापस होने तक ऊपने ज्माम रोफकाए 
है सपफतर से अच्छी हालत में रेहला हूँ और झादेराह भी उज सब से जिया- 
दह मेरे पास होता. (हिस्नेहसीन) अव्गर दौराने सफर किसी संझिल 
(स्टेशन वगैरह) पर उत्तरे लो 'अज्झु बिकलिमालि ललाहित्ताम्माति 
हैं मिल शर्रि मा रचलवचर्‌ पढे 
अगर हम जिक्र ऋरनले हुए सफर करेंगे लो ऐक फरिय्ता हमारे 
है साथ कर दिया जाऐगा, जो हमारी हिकाझत करता है, और जो 
है लग्वियात में मुन्तिला रेहता है, उस के साथ ऐक शैतान कर दिया 
हु जाता है. जब दौराने सफर कभी भी मरिजिद नझर चने लो दुरूद- है 
है शरीपठ पढे, और जब दूसरे मजाहित्र की चीजें नजर आये तो दूसराह 
कल्मा पढे, और जन आरवरी मंजिल पर उतरे लो ये दुआ पढे, रव्यि 
अनजिलूनी मुनूुझलम्‌ मुबारकंव्‌ त्र अनूत खयूरुल मुन्डिलीग 


* जनक ६०2०३ मम न लि प क एः ही] न हि न 


मस्जिद में 
( शभगर मककरुह वकल भ॑ होलो) 
करे. शिलीर और सलचार भम॒ निकपते 


चीज ललाए छरने का ऐलान ज॑ करे. (4) बेठने की जगह में व्वसी से 

जघड़ा ग॒ करे. (()अगर राफ में जगह ज हो तो बीच में चुसकर लोगो 
हैं से तंगी पैदा म करे. (१0) किसी नमाझ पढने वाले के आगे से न गुजरे. 
हैं (११)मरिजदमें धृंकने और माक साफ करने से परहेज करे.(१२)उम्लियां है 
है म चटस्वाऐ. (१३ बदन के किसी हिस्से से स्वैल न करें. (१४) मजासल से है 

' पाक रहे.और किसी छोटे बच्चे या पागल को साथ भ लेजाये(१५)मरिजद 
है में काबरल से अल्लाह के ड्िक्र में मशगल रहें. ' हि 

हे बुर्यबी रह. लीखते हैं ्ठे जिसने डम कार्मो क्रो करलिया, उसने । 

हैं. मस्जिद वका हुक अदा सविया, और मरिजद उसके लिये हिफाझाल और । 

है. अमग की जगह बन गड़.[मआरेफुल यहुआऑन) े 

है मश्वरह के आदाब 

9 + मण्वरह्‌ उस नाल का करना है के हुझूर--४उम्मत को दीन की जिस 

हि सलह॒पर 'फोव्ठ कर गये थे, दीन की उस सलह पर उम्मत फिर से न्हसे 

* मरवरह अल्लाड़ का यरंदीरड़ अमल जय 

रवबि.की सिफल थी और हमारी जरुरत ४७७७७ 













अद्ाशकाअशातराकायमक्रदानताकादायदमाध यारा 
- हयूलबमरथ खरे तो औरतों और बच्चों को अमीर भ बनाये सिर्प्ड हैं 
हा ध्वरट और अच्छी राय हो लो उसपर फैरास्ता खििया प्नाये. है| 
राय पूछी हर चाहाजाताहै य्ठे हमारेआंदर मानने यहा जडमनल़ जआाज्नाय है 
कक 822 का बज से पहेले अमीर है| करलिया जाये. और जमःजल में । 
भ्* म 
अमीर पहेले से ौै हा और किलल्‍्सले राय गहमतली लघूमती) रहा है 
है पक चाहे राय ओचाहे राय भ॑ ले, अपनी राय पर ४ 
पागद + 
रकूर सकता है; से राय लै करने में ड्रावेमाना अंदाड़ा डरिव्सयार 


नं कहे ७० ० ॥ शायं घूछे. हा 
कक सीधे हाथ दे, लीय में व्कोड़ ज॒ खोले,अगर कफ 


की साथीकोे जिम्मे जो कामभी लै होजाये,उस्र काम को अमानत है 
दारी के स्माय उसके हुक के मुतानिच्छ अल्लाह 
के साथ पूरा करने की कोशिश क्ररे. 
है... जिस की राय पर फैसला हो- वोह अल्लाह से डरे, और 
के बोह काम जेहसरीम शरीक से अंजाम पाये. हर 
७ और जिस क्की रायपर फैसला न हों,वोह भी जल्‍लाह से डरे,और ये 00 
हैं. प्ोचे के डुसमें कोड घर होगां,जिस से अल्लाह व्ने हुम सबको बच्चायाः 0५ 
हैं... मरयरे से घनाम क्रजे को बाद अगर कोड वुकशान नझर आये न्‍हवे 
है (अर सती राय पर फैसला डुवा हो,उस को ब्युछ न कहे.नलल्‍्ये यूँ कहे 
के खुदाने जो चाहा बोही ढुवा,और इसी में हमारी भलाड | . रा 


दुा फ़रे पर 


बंका वा. डीथा 


ट् + ४ _ज्मर हे कब ४- हे 
आम वि अंग पलीओयुन ५ सामना «मा मे. - * 





कम ही. के (लय >०या ह५ व: अपने जय के आटे शक अप 


मकसदे जिंदगी ब् 
तालीम क॑ आदाब 

तालीम का मकसद बा 
अल्लाह हम से राजी होजाये. और दिल हमारा भसर लीन्वाला बन 


जाये यानी अपने यकीनो को दुनिया की तमाम शकर्लो और अस्थबाब # 
वाले अभरबाब की तरफ 










तालीम के मौझु 
जरिये, दिल में दीन की सच्ची तलब,और 


१ (१) फझाइले आमाल के ज 
जरिये, इल्म! अमल में #$ 


ह' | तप पैदा करना. (१) बादा, और बड़द के ज 
0 जोच्ठ पैदा करना. 
। तालीम के आदाब 
५ (१) गाबुझ, , अझमत और भदब के साथ बेठना. (टेक एत लगाना) ६ 

। (२) तबज्जुह से सुनना. (दिल से मुलबज्जेह होकर) | 
है| (३) अमल करने की निय्यत से सुनना । 
पु (४) अमल करते हुऐ,दूसरों तक पहोंचाने 
है (५) कलाम और साहेबे कलाम वही अझमत 
हु तालीम वठे अमल में जमकर बेठे ,कयूँक्के लालीम के डल्म से आमाल ॥ 
है वही डस्‍लेजदाद पैदा नहीं होती बल्कि तालीम के नूर से अमल की #। 


दिल में रखलेहऐ सुनना. ४ 
५ 


५ फझाड़ेले आमाल और फडझाड़ले सदकात, दोनों किलानों कठी है 
हैं ओजाना चार घंटे तालीम करें. हदीष को दोबार, या तीनबार पढे, ६ 
हैं काड़दे को ओर फाड्दे में लिख्वीहुड़ हदीष को ऐकबार पढे,कर्यूँ के £ 
रत हुझर उतल हर बात को तीन मरतबा दोहराते, लाकि मुरवातब उसे है 
5 !॥ रवूब समजले.कयूँ के सिर्फ पढना या सुनाना मकयूद नहीं है,बल्के ही 
हा उसे समजना है.ड्सलिये पहेली दफा पढने से मुलतवज्जेह हॉगे,दूसरी | ') 
(६ बार पढने से सुनेंगे और तीसरीबार पढने से उसे समजेंगे, सुबह की ह॥ 


| 


है () कझाड़ल की किताबो में से योडा-थोडा पढना.(३) छे सिफात के 


5  ब 
5 | 

। 
४ हा 
७९ । मुजाकरे करना ५ 
कक हक दर 
हर बक 2) 
3 ला आला हि 2, पुन्ममी हि ना दर कल न मास न म क ५ 
््ज्ज्््य्य्य््य्ब्य्य्ल्ध्य्व्द््य््ध्ध््ध्च्ध््ष्च्च्च्ख्ब्च्च्ब्स्क््क््द्््न्ड्न्पिर रा: 
| हू विनम्र प (ह व का मल 


मकसदे जिंदगी का: कि 


ह न" कम न 
दोडलों अड़ीड़गे अस्लाहु या महुलही गठठा | 
डुका को अस्लाड़ मे हमको ............. वही ममाड़ा । 


करम छुवा ऐडसाम 
मैं जमाअजठ पढने कही सौप्फीक भला फरमाड.और मजिय करम ये || 
ह हुंवा के दीन की मजलिस' में,दीन क्ही फिक्कों को लेकर ब्ेठमे य्छी है| 
है आला फरमाई- ये सजलिस देखने सके अमबर से ओहन है 
है जोटी हे,लेकिस जबलाह यो यह इसप्ही बहुत बडी रहद है.जिस से ह 
ह बारेगें हुझडर 2: फ़रमाया * ज्जोजी स्‍ोग्! अत्साड़ को छिद्धठ रे | हि 
हर सिये जमा हॉ और उन्तका मब्कसद सिर्पा अल्लाह ही व्की रझ्मा हो, 
फरिश्ता निरदी करना है, तुम बरब्ध दिजे गाये | 
को नेक्रियाँ में बदलदिया झाया. . (सब्राननी) | 
है हुझर दस का हैः कग्मामल व्छे दिन अल्लाह जन्लेशानद द 
) जा गन को हश सरह फरमार्येंगे,्ठे उनके चेहरो में नूर हि 
चमक्कला हुवा होगा वोह मोतलियों के मिम्बरॉपर होगे लोग उनपर (६ 
रश्क करते होंगे, योह अंबियां और शोहदा नहीं हॉगे, किसी ने | 
है अर्ज किया या सयूलुल्लाट दद्ट उनका हाल त्यान , के ॥ 
हम उनस्‍्को पहेचान लें. झट ने प्छरमाया : चोह लोग हाँगे.जो रु 
हैं अल्लाह की मोड्न्बल मैं,मुरत्तलिफ जगहों से,और मुरन्‍तरलिंफक है 
वि रघाजदानों से भाकर ऐक जगह जमा होगये हों, और अन्‍्लाह न्ठेझ 


हैं [उप में मश्गुल हों.लियगीड) | 
अल्लाह हम सब क्को यव्क्षीज जसीब फरमाओं और इनमें हम 


सबव्झे शामिल फरमाएयी और बार-बार जैसी दीन यीरीं मजलिसो में 
है जमकर और जुड़कर बेठने की तौप्छीक् अता फरमाओ. आमीन. | । 
जब गजलिस खत्म हो तो ये छुआ पढे ४" 
सुब्हानल्लाहि वि हम्दिही सुब्हा-ल-कल्लादुम्म वि हम्दि- # 
| रू अश्डदु अल्‌ ला डुला-ह इल्ला ज्भन्‍्त अंस्लणग्फिरू-क्त च--असाूुल्ु के 
है इलयवर, सुप्हा-नन रब्बि-क रब्यबिलू-ड्ड्झालति अम्मा यारि्रप्रल, 
है ससलाभुन अलल मुर्सलीन्‌ वल्हम्दु लिल्लादि रब्बिल्‌ू झालमीब् 


बम न लत कि बता ला 
॥-े ॥ ० “काश के “लय ब्णुमाआग न" ५ 5 गम धर है आय 
नजर कान हि. न मान का मम पकज-० जय मे | निज हल जप थार 5 


मकसदे जिँदगी श्छ 


नं > बन्‍्जीर न्‍ है, / 
कक ब्लड. आता जी पका न. अत... सनम न्जीन्न आओ ला & 
कं. 


| झोहर बाद (तजआारुप्छी बात) 
नै मोहलरम ब्ुझ्ुर्गों दोस्लो मेरी, आप वक्ही, और दुनिया में बसे | 
| वाले तमाम इुन्सानों की,दुन्या और आरबेरतकी क्ञम्याबी अल्लाह ४! 
$। रब्युल डुडहाल ने अपने मह॒कूब दीनर्मे ररिव्स्व है जिसयकी जिंदगी मे श 
॥ दीन होगा, अल्लाह उसे हर हाल में दोनो जहां में काम्याब करेंगे. 

॥ ओर जिस की जिदगी में दीन नहीं होगा, चाहे मर्द हो या औरत, | | 
(' चाहे किसीभी रवानदान का हो,चाहे किसी भी मुल्क का रेहनेवाला 
है हो चाहे काम्याब होने के तमाम नकशे मौजुद हो, लेकीन अगर ५ 

॥| >सक्की जिंदगी में दीन नहीं है. यानी अल्लाह के अहकाम, और ( 
(३ जवीरयें का नूरामी और पाकीझा तरीका नहीं है-तो अल्लाह रच्चुल | 
। है जहां में उसे नाकाम करेंगे. ५ 
॒ कं दुनिया की कामयाबी बोहत मुख्लतसर कामयाबी है.सांठ सत्तर | 
न की जिंदगी, और वोह भी यकीनी नहीं, मौत कब आजाये # 
9 कोड पला नही, मणर जिंदगी जितनी भी हो,अगर उस जिंदगी में /] 
हि अल्लाह वठे हुउठम के मुलाबिक और आप सन के तरीको के मुला-॥ 
/ लिक अल्लाह की मानकर चर्लेगे तो,अल्लाह रब्बुल ड्डड्मलत दुनिया /) 
॒ क्ही ड्स छोटी सी जिंदगी में भी चैन,सुब्कून,ड्त्मिनान,रवैरो बरकल 
है और अमनो अमान वाली जिंदगी अता फरमायेंगे (दुनिया की - | 
| काम्यानी येही हे) और मरने के बाद जो ला मेहदूद जिंदगी है, 
| उस में भी अल्लाह काम्याब करेंगे.और असल काम्याबी तो आरवे | 
१ रत ही की काम्याबी है. उसी आखेरल की ला मेहदूद जिंदगी को ॥ 
॥ कराम्याब बनाने के लिये अल्लाहने हमें दुनिया मे मुरब्तसर जिंदगी 
3 ठेकर भेजा है भर 
ध सहाबाऐ किराम रदि.ने हमलतवऊठ ये दीन बेशुमार कुर्बानियां $ 
देकर पहुंचाया है, मार रवाड़, गरम-गरम रेलतपर घसीटे गये, 
' आण के अंगारोपर लेटाऐ गये,घरबार छोब्ठे, चतन से नेवतन हुऐ ४ 
!) भूकठे रहे, प्यासे रहे, पेटपर पथ्थर बांधे, बीवियों को बेवह किया ह# 
॥॥ ब्र॒च्चों को यतीम किया,तरह तरह की तकलीफ उठाड़,बल्क्के शहीद |, 
ह हुओ, ताब जाक़एए ये मीन, हमलवऊ घह्ोंचा है, अब डर दीन को ॥४ 
५७६ टगारी जिंदगी में बाकी रखते हुऐ, दूसरॉलक पहोंचाना है,कयूँ क्छे '# 
किस चरेड़ नयी उस दुन्या में भाजे वाला नहीं. अल्लाह ने रत्मे ५ 
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। 


॥ 
हर] 


जिम्मेदार के सदके में ये काम हम को दिया है, डुस काम 
न्‍ हैंऔर इसीलिए अल्लाह सआला ने कलामे पाव्5 में 
है लारीफ भी फरमाड है. 'लुम बेहतरीन उम्मल हो,लोगों य्टी हक 


है 5रमाले हैं,'सुम जम बिल हसन रा के बी आक मुम्ख्ठर 
है रहो वरना अल्लाह ताला लुमपर ऐसे जा के 
है| तस्‍नल ध्ठररेंगे जो लुम्हारे बब्ठों की साहीस म॑ कहरे, आम छोरटों गो 
हैं. रहम जन करें. उस यक्तस लुम्हारे चरगुझ्ीदह लोग दुअ क्‍ करेंगे | 


है. मिगाह से गिर जायेण्गी.लिरमिझ्ली शरीप्क) इसरी हैड़ल महेलल रे 


चच्चास अता फरमानजे हे 

हि हा 2 हि जज का मिलकर करेंगे लो दीन वुजूद मंद 
है स्तन लैयार है. दज्शा अल्लाह 7 
हे जर्सी 

हे सीख्वने व्हे लिये 


है 6 5अकअ हम संबदधे अमल की सौप्छीक अदा फरन्यऐं.. » 


बे बह 4 कर 


३2४ 5 न्ब मन क ह कद 
आओ न आय मा बह हे हे 





ह॒ड़ारल अबू यरदा रबि. जो ऐक जलीलुल कक स्गहामी है; 


जननी > का डरशाद हैं सदेःप्नज ॥ मेरी उम्मल हक से 
संमजने लगेगी,लो ड्स्‍लम्म की हैखल मैट बे जाकर क्‍ 


डुसलिएऐ ये महेनल सब के लिये बोहत 
हां ह्लीह++ अंक :अहर ब्ले हम सत्र वही लिंदजी में अल्ला्ड 


फैला है.लो ड्स महेलल ये लिये है 


ये उप्ये हैं, इसलिओें जीध खकस को फारिग कर चघछे 
करेंगे सब जुदा जलता, : 


हल जि ण्ग्क ्ु डॉबडि जि >» [| 
थ घ् पटल 2. "पक ४+ > जम मर का 
॥ लक ज्यों घ् हू चित नीपू् फाटक हमे जमा व्यू अनआत द्् 


फूझाइले झिकर 
मोहतरम बुझुर्गों दोरसो अज्जीझनो दुनिया वही मश्गूली, चाहे जाइड है 
है था हाल ही करूँ म हो दिलपर जरूर असर करती हे उस असर रहा | 
नाश गपफालस है, और उस गफलत को दूर करने च्छे लिये अल्लाह है 
है टठय डिपग्र: है, हर चीज करी सफाड के लिये कोड न कोड चीज जरूर 

हैं. होती है,जैसे कपडे और ब्रदन को साफ करनेक्के लिये साबुन है,और है 
हैं. तोड़े को ड्ंग को दूर करने यो लिये आग की भट्टी है,इ़सी तरह दिलाई 
हैं प्छे झांगा को दूर करने के लिये अल्लाह के झिक्र की जरूरत होती है. है 
ह हुझ्जर उस ने फरमाया : जो शख्स अल्लाह का क़ित्छर करता है और 
हैं जो नहीं क्ररला उन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दा व्वसी है केक 
ब सिक करने वाला जिंदा है. और झिक्र न करने वाला मुर्दा है... £ 
!ः जिस ज़रह महीनों -के अेसेबार से रमझानुल सुबारक का महीना | 
है ओर दिनों के अेतेबार से जुम्जह कहा दिन, और रालों कहे ऐलेबार से 
है लय्लतुलकद्ठ व्ही रात सब से अफडझल है ड्सी तरह वकतों के अते- | ! 
7 जार से फजर ध्की नमाझ के बाद और असर वी जमाड़ा के बाद का पं 
/. चवकतल बहोल ही अभफड़ाल है. इन घककतों में ज्यादह से ज्यादह अल्लाह | ह 
(5 का जिफ्र करना चाहीये, हुझूर नाथ उअल्लाह का पाक इरशाद जकल (६ 
है फरमातें हैं के ; फजर की जमाड़ा के बाद और असर क्रो नमाझ के (| 
हैं बाद लू धोडी देर मुजे साद क्तरलिया फर. में दरम्यानी हिस्से में सेरी । । 
है वितफरायल फरुंगा. ह ..-. है 
हे हैसे लो हरघव्दी,हर वक्कत,हर जगह,भअल्लाह का जझिक्र क्ररना है 
हैं थाहिये,कर्यूँकि मकसदे हयात अन्‍्लाह की याद है. हझर न || का इर- है 
हैं शाद हे क्छेःजन्नत में जाने के बाद ऐहले जन्‍न्‍ती को दुनिया व्ठी किसी कि 
भऔी-चीज का चलकर और अफसोस नही होगा,नजुझ उस घड़ी च्छे ज्जो कै 
दुनिया में अल्लाह के झिक्र क्छे बगैर गुजर गड़ हों. [तिन्रानी) हझारत $ 
अबू दरदा रदि-फरमाले हैं के जिन लोग्गों नठी झुबान जल्‍लाह के झिन्रर 

॥ से लरो ताजा रहेती है वोह जन्नत में हंसते हुऐ दारिवल होंगे।फ जि. ! 
हैं. इसलिऐ जो शरब्स किसी से बैत हो तो वोह अपने शैर के बलाये | 
हैं गो मामूलात पूरे करे.वरना सुब्हों शाम इन दोनों वक्कलों में जादत / 
हैं डालने के लिये बुझुर्गानेदीन तीन-तीन तरनीहःतकी पांबरी बताते हैं है 

है 49. सीसरा कल्मा. २. डुरुद शरीफ. 3. डसिकत्तग्फार, ड्सको न्िन्ला रूख ६ 

हि नेठकर अल्लाह यहे ध्यान के साथ माने प्को समजकर पढे. पे 


| 
जा न मम 










मकसदें मा; धर 


जा 
रण दबा आशा जि 
हु मम मी कक न कस का जि क आओ ० लीड  यिपुना 
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मकखरूदे जिंदगी ु 2७ 


कः 
कि 


सा है सोया शुस मे सो आरख 


न 
हे 
जो 


ह 


सा 
(१) लीरारे शरमे की प्ठडपीलल में जाला हे, हुड़नयस उग्मेक्ामी 
परि प्करमाली हैं ऐक मरशत्रा हुड्मूर स्यॉलशरीप्क लाये,में मे अर 
किव्या, या उसूलस्‍लाह सयें में ब॒ुक्ही होगढ़ हें और जडशुफ हूं, कोष 


हैं. अजरत सा बता दीजिये यते शरेठे गेठे चकरली उहा करूँ. हुहपुर प्यर 


'सुब्हागस्लाहि' रो मरलबा पढा करों, उयब्रयठा घरसाज ह 
मुलाज जाजाद सशिसे और 'अल्ह- छ 
म्दुलिल्लाह* सो मरलब्ा पढ़ा करो उसका दयाथ सा है गोया है 
लुममे स््रो घोड़े, मज सामामग लगाम वनौरह्ल जिहाद में दिये. और है 
सो जरतबा 'अललाहु अयदूबर पढा करो, ये ऐसा है. गोया तुमने हे 
सतरो ऊंट नहुर्जानी में झख्ह किये और योह कबूल होगये,और *त्ा- ( | 
इुला- ह डल्लल्लाहसो मरसत्रा पढा करो.उसका घवान लो समाम 
आरमान जमीन के दरम्यान को भर देता हे इससे बढकर व्छिसी | 

का कोड अमल नहि जो ममकबूल हो.निसाड़ शरीफ)डरी य्छे साय हे 


जे पफरमाया 


9 'स लाहचू लव लाकुन्वत डुल्ल्ला निल्‍लाहिल अलिय्यिल्‌ अझ्यीम्‌' है 


है जाल हमपर हैं, उसका बदला तो हम चुका नहीं सकते, जिलना (है 


औ ऊ्े मरतबः घढे.ये निन्‍नानये (९९)जीमारियों ये लिये शिंप्फा टै. 
(२) दूसरी लस्डीह दुरूद शरीफ की है,हुझार पड ब्छे जो ऐडसा- 40 


भी हम से होरूके दुरुदेघाक पढले रहें.हुझारसड मे फरमायास्करए- ६ 


हैं. जल को दिन मेरे करीब सव रे जियादह सोह शरव्स होगा,जिस ने | 


सब से जियादह मुजपर दुरुद भेजा होगा.(हिसने हसीनन) 
दूसरी हृदीष मे है हुझ्झर उसे ने फरमाया : जो शरूस मुंजपर है 


है. जय मरलना दुरूद भेजला है,अल्लाडह सतंआला उसपर दर रहमर्ते ६ 


है जाडिल फरमाते हैं. और उसकी दस खतायें माफ कर दी जाली £ 


है है. और (प्जन्नत में) उस के दर दर्जे बुलंद करदिये, जाले हैं. और 
हैं. दरा लेव्तियां भी उस च्छे लिये लिखदी जाती है. (फड्माडले दुरूड) ४! 


(3]सीसरी सरजीह डइस्लिम्फार की है के हम बोहत गुनेहगार 


है हैं चलते फिरते,उठते बेठले,हमसे गुनाह होटही जाले हैं.दुर -ाः डी 


है जुलालों से पावठ साफ थे, फिर भी रोजाना अस्सी यथा रशो मरतब्ा ह 
हैं डस्तिम्फार पढा सहरते थे. हमें भी चाहसे के कम से उठम सुन्ह 
शाम सो-सो मरलबा ड्स्सिष्पफार घकक लिया करे. छ 
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हे 


न ग न्‍्द 
५... न >ब्यीन्ण्णाय ०. गाए यान 3 जा ही आह व के जा अंक '् नि: ८ “ना बम हाय 
5 आई पट ऑन, डाई फीफा आए ्ध्यननडिल अऑय८ ८ उज्म जा लय 

फनी पं अप का ०७ पद 7 जननयण 3 ल्‍ ->स्ज 


हैसी जगह से रोजी! । 


। गम से उसे नजात अता 
पं अला फरमाते हैं,जहां से उसे 
0 को साथ रगथ रोजाना कलामे 


जबी बदले लेकिन दअवल नहीं बदली,के कुलू ला इला ह इल्लझ्लाह ॥| 
हैं तुफएलेड' ओे लोगो कल्‍्मा पढलो काम्याब हो जाओगे. 
८ सब के भआरिवर में हमारे नत्री हझरत मुहम्मद मुस्लुफा सतह 
५ दुनिया में लश्रीपठ लाये, और उन्होंने भी येही दअवल का मुबारक ( 
(व क्राम किया, मक्का की गलियों मेँ, मीना की घाटियों में,लाड़फ के #| 
बैमैदानो में,और मदीनह के बाझारों में जालेथे और दअवल देलेथे,ऐक 
है ऐक वे पास सत्तर सत्तर अस्सी अरसी मरतबा गये,ये काम तमाम $ 
५ नवियों की सुझत हे,इस महेनत को लेकर हमें भी गश्लबाला अमल 
| करना है.दीन क्ठे अंदर गश्ल का मकाम ऐसा है,जैरो बदन के अंदर | 
! रीड की हड्डी ये उम्मुल आमाल है,इसीके जरीये लमाम आमाल जिंदा | 
| होते हैं,जिस बस्ती में अललाहपाक अझाब भेजने का ड्रादा कर भी ४ 


के 


| | लेते हैं, लेकिन वहां अगर तीन क्ठिसम के लोग होते हैं लो अजाब ॥॥ 
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यहेगी, ऐक अमल दुआ डिद्क का होगा, ऐक 
कहां होगा, ओर ऐक अमल काशल बड़े लिये 














रहेँगे दुआ ड्िक्र में कोम बेठेणा, और । 
हैं सह्रेंगे.(जग ले होजाये लो)अच्फा माड़ सब जपना अपनमा काम सुन 
लो,बाल करने याला दुन्‍्या में आने का मकसद बसाये,इुमाम और 
स्रामाल यही कीमल बताये, ड्सतरड सांथीयों करा डाहम बजा कर 
जिम्मेदारी रसम्मजाये, लाये जब सकाजा आये लो, अपने आप को 
हैं. तरुर्जानी के लिये पेश करने याले बने. 

है... दुआ क्िक्क का जो अमल है ये पावर हाउस है,ड्न का जिसमा 
0 लजल्सुक अल्लाह के साथ होगा >गश्त में जानेयाली ज्नमांजस वो 
(३ अल्स्नाह कही सरप्क से उलनी ही मदद डहोगी.,ड्सलिये ये खाथी गएल . 
हैं में जानेयाली जमाअल की नुस्खत ये लिये दुआऐं मागे, था तीसरे | 
है कलमे का खिर्द करें, अपना डनन्‍फरायी कोड अमल न करे. '"' 
4. अन हस्लिकनाल नाले साथी को याहये को दरवानह पर जुता, | 
हैं चप्पल उतारने की जणगह फे करीब सखबूडे रहें; और आानेवाले साथी 
है कला रवुशी से जउरिसिकामाल करे,मुसाफल करे और यऔौरन डुस्सिम्जा | 
हैं. और शुद्ध यही प्नगद् बता दे,जब युद्भु से फारिग होजाऐ सतत जमाड़ा ६ 
के लिऐ पूछे, माशा अन्‍लाह आपने नमाझ तो पढली होगी,अगर है 
है ना करे लो .परटाटे और न्‍माऊू रवतम करे सो जठनेसे पहेले,मस्जिद॑ 



















चोथा ऊमल जो जमाअत बस्ती में गएल के लिये जायेगी,उस है 
है में कम से कम तीनन और ज्यायह से ज्यादह दस साथी जा सकठते | 
हैं. हैं.उन में रन साथी ते करमिये जाये,ऐक रेहुबर जो मयकांमी हो. 
जा अधर दो यस्‍लती में सब को पेहचानला हो, नाग्रालिग गच्चे यठो है 
शेहडजर शा नम्फ्रया जाये, दूसरा मुस्छल्लिम लीसरा अमीर... 
है... रेहनर भाडुका यहाम ये हे के जिस भाड़ वठे घरचपर जमाअत यो म 
लेकर ज्ञाये,उस भाड़ यठो। अच्छे नामरे जुलाये,चाले उरखमे मन्‍नानये ५ 
है तुराकुयां हो,लेकिन् ऐकफक अरुऊार तहे 


नी जा 5. यू 
पे गन आ- 7. * £ हम 














योह ड्मानयाला माइहै,उसका #! 
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बाध्य 





बनना आज कि! थे जूक: 
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पाप हटाले हुऐ चले,दिल में अल्लाह का झिब्र हो,गली 7 
के तह सका अं पढे, और बाझार से गुझरें सन्‍-आ न ५ 
हैं (जा पढे दिल में फिक्र हो के किस तरह तमाम इन्मानो का! 
| री कलकअत के साथ होजाये नझ़रें निची हो,डतनी नीची भी न | 
। हो के जान का रवतरा होजाये ड्तनी ऊंची भी न हो के हुमान का | 
रक्‍्तरा होजाये,बल्के दरम्यानी नझर हो जिसतरह नमाझ में कयाम 
की हालत में ५ 
हे ड् (ये गश्त हक5+ को बाहर की झिंदगी में,नमाझ को मश्क ॥ 
॥ है,के अमीर की डकलिदा,जुबानपर झिक्र,दिल में आरवेरतकी फिक्र ) 
३ जीची नझार, डुधर उधर न जांक्रना, बात चीत न करना, सिर्फ मुल- #| 
॥| ऋत्लिम क्री बात(किर्जतोसुनना और आखिवर में डस्तिगफार करना । 
ज। चोल्लीस घंटे हमारे इसी तरह गुझरे ड्स की ये मश्क है) अगर कोड़ 
| साथी झिक्ओछ से गाफिल हो तो उस के करीब जाकर जरा ऊंची #, 
| आवाझ से झिक्र करे,ताके बोह भी झिक्र करने वाला बन जाये. 
जब किसी के घर पर जाये तो परदे का लिहाझ करते हुऐ ऐक #' 
है तरफ खडे रेहकर आवाझ दे,और रेहबर भाड़ के सिवा कोड दूसरा ४ 
| साथी आवाझा न दे.और मुतकल्लिम के सिवा और कोड़ बाल न करे (/ 
| अगर जरूरत पव्ठी लो अमीर बाल कर सकता हे. अब जो साथी |) 
॥ नकद तैयार होगया,उसको इकरामन किसी साथी के साथ मरिजद (' 
में पहोंचा दिया जाये,उस को साथमें न जोडे, क्यूँ के उसने आदाब (* 


४ 
हि नही सुने हैं, अगर कोड़ बे उसली हो जायेगी तो काम में नुकसान ५ 
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होरही है सब साथी उस में जुड जाये. ४! 
4 और बात करनेवाले को चाहिये के अझान के दस मिनट पहेले | 





| बाल होगी तो मुरब्तसर सुज्चल वगैरह पढकर सब ज्ुडजाऐ, और [| 
(॥ दूसरों को भी बिठाने की कोशिश करे. अब जरुरियात से फारिग हो )/ 
!॥ कर, रचुसूसन जो साथी गश्तमें. गये थे, वोह दुआमें लग जाऐ,और || 
| जिस-ज़िस साथी के पास गये थे लिये हिदायत की दुआएँ | 
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मकसदे छिंदर्गीः के 


किक अर बह हो गय्या लो उस सके छात्र जो दुआ करेंगे थोड्‌ 
जायेगी,भर दुफ व्लदूल होणगड लो हिदायत फैसेगी 

दशा कह कराम कर हो-लेव्विश उसलों यो जाभ हो. ढमाई बब 
है. को शुसायिक हो. असलाह हम सब खो अजगर करने यही 
लौप्हीक्र असा " आखरी बात 

बुझुर्गों दोस्तो अह्मीझो अल्लाह सु तक ने हि 

। मोड़्तरम अल थोड़ी मुदटत य्छे लिये भेजा है.हमेशा यहां 
डुग्साज यो दुम्या रहेने की जगह आरवेरल है,हसेशा व्छी जझस | 


कया हमेंशा जठआ ले आदम अल.को जब जामीमपर उलारा ९ 
हि ऑलाद के लिये जमीन | 


हैं फरमाया लुम जमीजपर जाओ 
। लिये मेरी तरफ से हिदायत का सामान आऐगा क न 
हैं. जब आदम भल,को अल्साह ने पैदा फरमाने का ड्रादा फरमाया हर 

लो फरिश्सों से फरमाया में जमीनयर अपना ऐक रवलीफलह पैदा “ 
हैं. करने साला हुं. रिक्‍लाफरता यानी अल्लाह के छुक्कमों को जमीन पर | 
है क्राइम करने की जिम्मेदारी.जमीम आरामाज क्के दरमियान में जित्ने हे 
है .अस्याल हैं, वोहरसन हमारी मदद के लिये चिऐ हैं, के. डूज लामाम कू 
हैं अरब्ाब से राहत लो,जरुरत पूरी करो और हुकम पूरा करो,अस्याब +। 
| टसलिये दिये हैं ताव्के हुकम पूरा करने में मदद मिले, हुक्म पूरा हु 
है. फरले में सहुनत मिले,अस्वाब इसलिये नहीं दिये के अस्थाब में रे" 
है लग कर हुकमोंही को भूलजावे, | 
बन प्स्ा न पक कक कपिल 









5 - >जन्‍क 
ग को छा. | न 
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“ब्याज “: “बहुत पैक-- न नर जी. खक-....पू. 2 पका "केस दीन २ 8.25 :डज /ताआद 7 फल भरत 7: 02057 # 4५. 
हुझ्जर स्जफरमाते ये जिसका रबुलासा येहे के जो डुल्म और हिदायत 

) दे कर अल्लाह ने मुजे भेजा हैं उसकी मिसाल बारिश दढे पानी की 

॥] तरह है के जैसे बारिश का पानी सापफ्र सुथरा, पाक और हयात 
॥, ल्वानेवाला है, (बारिश का पानी जहांपर पब्ठेगा कुछ न कुछ उज 
जाअओगा समंदर के पानी से कोड़ चीज नहीं उगती) जैसे ही जो 3 
हिदायल देकर मुजे भेजा है अगर ये नहीं तो हलाकत है. यानी 0 

0) अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिये कलमा और कलमे की तफसीर 

है के लिये हुझार >> को भेजा. हुझूर >जे सारे आलम के लिये रेहबर हैं 

९ और हुझर उन का रेहबर कुर्जान शरीफ है. इसलिये कहा जता है 
[के कया करना है ? वोह कुर्जान मे है और कैसे करना है ? वोह £ 
)) मुहम्मद >> के तरीकेगें है ( 
|. दुन्‍्या मेहनत की भी जगह है और इम्तेहान की भी जगह है. £ 

|| अल्लाह जल्लेशानहु ने डइनसानोकी काम्याबी के लिये और मेहनत 
| के लिये नवब्रियों के जरिये ड्मान और आमाल दिये और डम्लेहान | 
॥! के लिये अरबाब दिये,अरबाब में लजरुूबा करादिया और आमाल वे ! 
॥) उपर वादे किये लेकिन उन अमलों के करने क्ठे बादभी अल्लाह वे | 
॥)| वादे तब पूरे होंगे जब अरबाब से और चीजों से न होने का और (४, 
४! अल्लाह ही से होने का यकीन होगा. यकीन यानी ड्मान / ) 
2 दुन्या में जो कुछ है चाहे अल्लाह ने रवुद बनाया हो,या उसवदे |! 
है! बनने में ड्नसान का हाथ लगा हो,चीजें हों या हालात हॉं,लमाम (| 
का तमाम अल्लाह के कनन्‍्जऐ कुदरत में है,हरऐक चीज को अल्लाह (|, 
90) जल्लेशानह(ु रचुद ड्स्तेमाल फरमाते हैं.अल्लाह चाहे तो चीजोंही को 
बदल दे,जैसे लकड़ी से सांप और सांप से लकडी.या चीजोंको बाव्ठी ४ 
॥ रखकर लाचथीर बदल दे जैसे ह्झरल ड्बाहीम अऊअल-.के लिये आग. १५ 
॥ हझरतल ड्स्माडइल अल.के लिये छुरी, के चीजों को बाकी रखकर ४ 
)) लाबीर को बदल दिया अल्लाह तआला ने चीजोंपर काम्याबी का।' 
| वकठोड़ वादा नही किया, बलल्‍चठे लमाम के लमाम वादे आमाल पर १९ 
किजे हैं. इस लिये अगर अल्लाह की झात से, और अल्लाह की ) 
१४ कुदर से फाड़्दा उठाना हैं तो अरबाब से होने का यकीन निकालना )| 





मकसद जिंद णी ु ० कु 





+ अजगर अल्लाह हम से राजी होगया तो हम अल्लाह की ब्कुदरत 
। ।क्‍ से और जैल्‍लाह की झात से फाड़दा उठा सर्कोंगे,और मावडामी क्छे 
[. अरचाब के बावजूद अल्लाह काम्याब करेंगे जैसे नबियोंको किया [| 
! । सहाबा रदि-को किया. वरना कामयाबी के अरबाब में रखकर भी १ 
! अल्लाह नाकाम करेंगे,जैसे नमरुद,कारुन,कैसर, और किररा 









ड्सलिये दीन को और अल्लाह के अहकाम को हमारी जिंदगी 7९ 
] में लाने के लिये सबसे पहेले इमान सीरवना होगा,यकीन बनाना 
!( होगा,और यकीन बनेगा दअवत से,और दअबत क्के लिये वहर्बानी 
'शर्त है सहाबा रदि.ने कैसी कैसी कुर्बानी दी, हझर्त सय्यदना 
बिलाले हन्शी रदि.हझरत रवब्बाब बिन अरत्‌ रदि.वगैरह सहाबा 
रदि.ने जान,माल,वकत,और जझबातकी कुर्बानियां दी,लब ड्मान 
! | बना.और जब ड्मान बनगया तो अल्लाहकी तरफसे जोभी हुकम (६ 
(| आया सीधा उंनके अमल में आया,हर हुकमपर सो फीसद अमल. 
१ येही तरतीनब रही है तमाम नबियो की दअवत व्ही,के सब रे है 
*! पहेले डइ्मान की दअवल,फिर आरवेरत की दअचत. के मरब्लुक से है 
, | रवालिक की लरफ और अरबाब से आमाल की तरफ और दुनिया * 
| से आरवेरत क्ठी तर॒फ्फ,लोगों क्छे दिलों को प्छेरा है ! 
५ ; जब हुझूर ># के बताने के मुलाबिक,सहाबा रदि.ने हर अमल ?* 
| पर सो फीसद अमल किया, तो अल्लाह ने भी अपने तमाम वादे 
| पूरे कर दिखाये, ड्स वकत हमें वैसी ब्ाुुर्बानी नहीं देनी है,बल्व्के 
)॥ पहेले सिर्पठ चार माह अल्लाह के रास्ते में निकलना है,और अपने 

। ड्मान को बनाना है.उसके बाद हरसाल चालीस दिन,और मकाम '/ 
0) पर रेहकर पांच काम पाबंदी से करना है. इस तरह हम महेनल 
| करेंगे तो ड्मान भी बनेगा,और दीन भी हमारी जिंदगीमें आयेगा ४ 
५.) डडस ठुन्या में भी अल्लाह काम्याब करेंगे, और आरवेरत में भी - ॥! 
| अल्लाह हमें काम्याब करेंगे. लो बताओ चार-चार माह के लिये #* 
)) क्जेज कोन तैयार है 


थम खरा तगासाकन गुलान-टपपापका पर कम रापध्यमारपरसव॒ताए चकर ित्क-आप का कनूंक कक यू +जतका फणाननाबुत का 
75 "३ 27220 कस सेट 2 ड2 36 5 न प३ पक कट 77 पट अशोक कक आ ८ वध पक कीट 8८ ८ पाक वयस्क कट: 


मंकसदे जिंदगी जे 
फ्जर दाद (छे सिफाल) 
है. जल्‍्लाहू के रारसे में निकाल कर छे सीफालों पर मेहलल कराज है 
है जाती है, उसपर अमलीमश्क करने से पूरे दीनपर चघतलमा आसान 7 
होजाता है ये छे सिफाल पुरादीन तो नही है,लेकिन उसपर मे ह 
है जल रहेंगे तो। पूरे सीमगपर चलने की इरलेअयाय पैदा ड्रोजाऐजी. ह 
च पहेली सितन्‍फ्रत है डुमान, दूसरी सिफल है जमाझ, लीसरी सिफल 
पु हे डुत्म और डिच्छ, चोथी सिफल है डुकरामे मुरिलिम, पांचसी 
सिफतल है ड्रब्लासे मिय्यत,छट्टी सिफस है दजयले डुलल्लाह,और ह*' 























| 


परहेज के सौरपर लायानी से श्रचनां, लमाम सिफात को हमारी 


गण 


हैं जिंदगी में लाने के लिये तीन काम करने होंगे 
! १. रअवत देना. २. मश्क करना. 3. दुआ करना. 
( 














इन छे सिफात की दअवत पांद लाइद से देना है, 
(१) हर वक्ततत देना है (२) हर जगह देना है (३) हर हाल में 


देना है. (७) हर ऐक्क को देना है (५) हर अमन से देना है. 


$ 9 हुमानत वठे बगैर अल्लाह को पेह्यान नहीं सकता. | 
६० जमाइन व्ठे बनौर अल्त्नाह व्छे हक को अदा नहीं करसकता हे 
9 डुल्म को जगौर अल्लाह के मनन्‍्शा क्छो पेहच्चान नहीं सक्रता. ः 
है. किग्रा वठे बनौर अल्लाह ये हक कने पूरा नहीं कर साला. हि 
है 9. डद्छराम ये बगौर ब्युछ बचा वेे लेजा नहीं सनन्‍्ठसा. द 
39 डुर्लारस व्छे चजौर अल्वनाड से व्छुछ ले नहीं सकता 

मै >. टअवस से बतौर डज्सानियल को कुछ दे नहीं सकता 
49 कल्मे से: अमल जिंदा डोगा. 

है 9 जमाड़ा रे. : अमल जाहिर होगा 5 (22 

है ७ डल्म से. अमल मुकम्जल ड्रोजा, के 
(09 झिक्र से. अमल मे जान आऐगी 
#॥७ इकराम से ! अमल महफझ होग्गा 
; (५ छडरब्लारा से |! अमल कीमती बन्‍तेगा 
: अन्मल दूसरों लब्क पहाोंचेगा 
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दहन कह सटीक “अलवर रिवेट डी |: की ५ 472, 3 हो आ20% चत और अप न कक “न अट 
; (पहेली सिफत) इमान ५ 
"| ड॒मान से ये चाहा जाता है के हमारे दिलों का यकीन सही हो जाये. 4 
| मान का क्कल्‍मा है 'ला इला-ह इब्च्घ्वाहु मुहम्मदुर रखूलुह्चह' ; 
डुन में चार बालो का ध्यान रखना जरुरी है. ) 
१ (२) उसके माने का पता ड्लो 


[] (१) कल्मे व्डे अल्फाझ सही याद हो. कट 
॥॥ (३) उस के मतलब का इल्म हो... (४) उस के तकाझ़े को जान ठ5र 
पूरा करना. ; 
कप (१) कल्‍्मे बढ़े अल्फाझ है ला डला-ह इह्च्घ्वाह मुहम्मदुर रखूलुह्यल- 
१ (२) उसका माना है नहीं कोड़ माबूद सिवाये अह्चाह के,और मजुह- ! 
॥ म्मद सहचच्वाहु अलयूहि वसह्ब्मम अच्चाह के रखूल हैं. ! 
4 (३) 'ला डुला-ह इह्च्घ्वाह' का मतलब है किसी से व्छुछ नहीं होता 
॥ करने वाली झात सिर्फ ऐक अच्चाह की है. मरब्लूचठ सब की सब हे 
0! अच्थाह की मोहताज है.अच्चाह ड्नर्मेसे किसीभी चीझका मोहलाज || 
(५ नहीं ,वोह सबवदुछ के नगैर सबकुछ करसकाता है.दुन्याके तमाम ६ 
4 डुज्सान और जिज्ञात मिलकर किसी ऐक डुन्सान को नफा पहॉ-॥ 
॥| चाना चाहे और अछ्ताह न चाहे तो नहीं पहॉँचा सकते, और दुन्या (६ 
' के लमाम इन्सान और जिनज्नात मिलकर किसी ऐक ड्न्सान को 
५, नुकसान पहोंचाना चाहे, और अच्चाह न चाहे, तो नहीं पहाँचा हैं; 
( सकहले,ड्सबात का यकीन हमारे दिलो में आजाये. और कलमे वहा. |?) 
दूसरा जुझ है 'मुहम्मदुर रसूलुह्वाह' ड्सका मतलब है हुझूर ३ 
(| :>-+< ये मुनारक नूरानी, और पाकीझह तरीकोर्मे ही, दुनिया और ४! 
| ज्ारवेरल की सो-फीसद काम्याबी है.और इस से हटकर दुनिया में १0 
४ जितने भी तरीके हैं,उस मे दुनिया और आरवेरल की सोफीसद ना- 2 
(३ कामी है, अह्याह के यहां बोही अमल मकबूल है,जो हुझार झजे के ५ 
९ तरीके के मुलाबिक कियागया हो,अह्वाह तआला ने रखूल ट्य्ड से श 
(६ डरशाद फरमाया,आप केह दीजिये के अगर लुम अल्लाह से मोह- (४ 
[| न्‍्वत करते हो, लो लुम मेरी फरमां बरदारी करो, अह्वाह लुम रे ह 
५ मोहब्न्त करेंगे,और तुम्हारे सब गुनाह यरव्श देंगे और अध्चाह 6 
3 बोहत बरग्कने वाला महेरबान है. (आले इमरान) ) 
। ऐक ह॒दीष का खुलासा हैः जिस जन्माने में दीन मिट रहा हो, जि 
है और सुज्ञत तरीके जिंदगी से निकल रहे हों, जैसे वब्ठत में ऐक रा 
है सुझल व्छा जिंदा करना, सो (१००) शहीदो के घवाब के बराबर है. (2 






है 











आओ. 2. न कि. लि का मे 
- ० ११ हक 
अकाल का अब हक के 


द् > 5 2 22225, 25 बला, डर पे अप का हर 


मकसदे [जिंदगी ३८ 


की, हा (ज३:। “कक (5. म86 ? 2 है इक जप कट कि व ) हैक 
हैं ४) कलमे का तकाझा ये है,के मन चाही जिंदगी को छोडकर,रबचाही 
"4 जिंदणी हुरिब्तियार की जाये ३ 


हासिल करने का तरीका 
क्‍ छुमान की सिण्डत को हमारी जिंदगी में लाने के लिये 
» तीन लाइन की महेनत है 
पहेला काम : लोगो में चल फिरकर डुमान की रबूब दअवत दीजाये 
| (१) हुझ्जूर >> का डरशाद है: उस पाक झाल की करमम,जिसके कडब्ने ४ 
मे मेरी जान है, अगर तमाम आरजमान और जमीन, ओर जो लोग (| 
उनके दरम्यान में है वोह सब,और जो चीजें उनके दरम्याग में है योह ४ 
( रब कुछ,और जोकुछ उनके नीचे है वोह सबका सब ऐक पलनबठे में |॥| 
( रख दिया जाओ,और“ला ड्ला-ह इह्लघ्वाह'का ड़करार दूसरी जानिब | 


९ हो,लो बोही तोल में बढ जाओगा(तब्रानी) 
' 


है 
श 


की, न य नामात- कप सय2ा 
कक 7» का मल आर का 


सही ह॒दीष में वारिद है : कयामल उस बकत तक कायम नहीं हो |॥ 
सकली,जबलक 'ला इला-ह डइ्ह्ल्घ्वहकेहने वाला कोड़ जमीनपर हो. ॥॥| 
दूसरी हृदीष में आया है ःजबतक कोड़ भी अह्नाह अच्चाह केहने वाला | 
 क्रओे जमीन पर हो, कयामत कायम नही होगी. (फजाडले झिम्रठ) (॥ 
३) हझझरल जैद बिन अरकम रदि हुझूर फस्हंसे नकल करते हैं : जो | 
| शरव्स इखबलास के साथ 'ला डइला-ह इच्च्च्वाह' कहे, वोह जज्ञत में 
१ दारिवल होगा. किसी ने पूछा के कलल्‍्मे के ड्रब्लास(की अलामत)कया 
है, आपन्‍लज ने डरशाद फरमाया के हराम कामो से रोकदे.(लबरानी) 
|) दूसरा काम : अमली मश्क करना 
७- जबभी मरब्लूक से होताहुवा नझर आये,लो उसकी नफी करे,और 
| दिल को समजाऐ के,करने धरने वाली झात सिर्फ अह्वाह हीं की है. 
॥$ ७ अह्चाहँ की बनाड़ हुडड मख्लूकाल में गोरो फिक्र करे, जिस से ॥॥ 
* अह्वाह की मारेफल नसीब होगी. ७ अपनी आंरवो क्ञ् देरवना,कानो /! 
का सुनना जुबान का बोलना, दिमाग का सोचना सही करे. ७ नोल 
चाल मे सुब्हानल्लाह,अल्हम्दु लिह्वाह,माशा अल्लाह,जज्लाव्कुमुह्चाह 
“र अह्याह को फड़ालो करम से बोलता रहे पर 
लीसरा काम : दुआ करना | 
डइमानकी हकीकल को दुआओंके जरीये रो-रोकर अल्लाहसे रवूब मांगे 


जज 


कट कट सा 





























(दूसरी सिप्छल) ममाल 
ममाझ से ये चाहा जाखा है ये, हमारी योबीस धंटे रही जिंदगी 
है जमाजा थाली सिंप्ठस पर आमाये,और गभमाड़ा के जरीये हम जस्लाड हु 


यानी जिसशरह हम जमाडइन,अल्लाहु के हुकम के मुलानिक और 
हुझ्जार उटरें ब्छे सरीये सछे मुलाबिक ही पढले हैं, उसके रिवलाप्ठ गहीं 
है करते रुसीलतरह नमाड़ा फे बाहर वाली सिंदगी भी,अल्लाडहु खे हच्ठम हु 
हु उठे मुलानिद्ठ और डेहपूर टन खछ सरीखे खो मुलामिक हम गुड़रायने हि 
है. खाले ममजारें/और हर गुजाह से हम बचजायें, 
लम्माम अहू काम को अल्लाह ने, हडझरल जियबडल अल.यठे जरीये है 
दुनिया में उतारे,लेक्छिन जब ब्नमाड़ा देखेस्शा लक्कल आया,सोम्अख्साड 
ने अपने लाडले नदी उसे क्को अपनी हुझूरी में घुलायहर, लोहफे य्के 
है तौरपर जला फरमाड इसी लिए फरमाया गयाहैँ ये ,नमाझ म्मोमिन ह 
हैँ की मेजराज है.जिसतरह छुल्मूर उसे ने मेजराज में,अज्लाह से जराहे 
हैं रास्स बात की,इसी तरह मोमिम नंदा जब नमाझ में रवड़ा होला है! 
ही लो भराहे रासल अल्लाह से बाल करता है. दूसरे अहुकाम वन्कती ड़ 
है और णारव्सी है लेकिन नमाड़ा समाम मुसलमान्न आकिल, बालिव्ग, हैं 
के मर्द, ओरटा पर दिमरात में पांच चक्कल य्छी फर्ड्न है. हि 
हैं. नमाझ अच्छी होगी तो,जिंदगी अच्छी होग्गी और जिंदगी जच्छी है 
हे होगी लो अव्साह जल्‍ले शानहु जिंदगी का हिराग्रन सरब्ती से नही है 
है लेंगे ममाझ़ा पर महेनल झखकहरेंगे लो नमाइझ़ा जानदार बनेगी, और 
नमाझ जाजनदार त्रनेगी सो दो रक्कात पदरक्र अल्लाह से हम लेने 
3 वाले बनन्‍्तेंगे. | 





'हासिल करने का तरीका 

नमाक़ की सिफत को हमारी जिंदगी में लाने के लिऐ. 

। तीन लाइन की मड्ठेजत है. 

पहेलाव्छाम : लोगोमें चल फिरकर नमाझ च्ठी रंबरूख दझअयस दीजारे. है 
है (५) हुम्मर सर का डरशाद है; हवतलआला शानद्धने फरमाया व्छे मेने 
है लुज्हारी उम्मतापर पांच नमाड़ें फर्डा की है. और उसका मेंने अपने 
है लि अहूद करलिया है के जो शरब्स डुत्न पांचों ममाडएमों को उनके 
हैं वक्त पर अदा करने रा अहलेमाम करे,उसको अपनी जिम्मेयारी है. 


न करे,लो मुजपर उस की करोड़ जिम्मेदारी ै 
हैं.] ऐक हरटीच में आया हैं : जो शरब्स नमाझ का ऐहतेमाम करला | 
वि ह हक ताला शाजहु पांच तरह से उसका डुकराम और जेजाझ / 
फरमाते हैं ऐक ये क्के उसपर से रिझक की तंगी हटादी जाती है. 
दूसरे ये के उससे अझाबे कब हटादिया जाता है तीसरे ये के कयामत 

| को उरुयो आमालनामे दाऐँ हाथ में दिये जाएँगे.चोथे ये के पुलसिराल /] 

ह पर से बिजली की तरह गुझर जाऐंगे.पांचवे ये के हिसाब से महफूझ & 
है रहेंगे (फझ़ाइले नमाझ, कि 
॥ ३) हुझ्लर -+- कहा डुरशाद है: अल्लाह जल्‍ले शानहू ने मेरी उम्मत पर है 
सब चीझों से पहेले नमाझ फर्झ की है,और कयामत में सब से पहेले ( 

है नमाझही का हिसाब होगा. (फझाड़ले नमाझ) है 
० दूसरा काम : अमली मश्क करना. ' 
| ७. नमाझ के जाहीर और बालिन को दुरुस्त करे. (क) नमाझ 


५ मुस्तहन्बात, दुआऐं, किर्जभत, और अडञकार. और नमाझ के अरकान, 
यानी कयाम, रुकटूअ, कौमा, सजदा, जल्सा,सलाम बगैरह सब चीडझों | ! 
को सीरवे,और मोअजलबर उलमा से पूछ-पूछ कर दुरुस्त करे. / 
है| (सर्व) नमाझा का बालिन ये है के,नमाझ ड्स ध्यान के साथ पढे के में 
है अत्लाह को देखरहा हुं,और ये न हो सके लो ये ध्यान करे के अल्लाह 0! 
है मुजे देरव रहा है.इसके लिऐ लतनहाड़ में दो-दो रकात नफल नमाझ है 
हि पढकर, अल्लाह का ध्याण जमाने की कोशिश करे. ' न्‍ 
ही ७ नमाझ पर महेनत कर के नमाझ में पांच बातें पैदा करना जरुरी £] 
है है (१) कलमे वाला यकीन. (२).फझाड़्ल वाला ड्ल्म. (3) मसाडुल। 
वाली शकल. (४) अल्लाह वाला ध्यान. (५) ड्य्लास वाली निय्यत. ही 
49 जब भी कोड़ हाजत पैश आऐ तो नमाझ ही के जरीये उसको हल 
कराने की मश्क करे. ५ 
तीसरा काम : दुआ करना. ४ 
नमाझ की हकीकत को दुआओं के जरीये रो-रोकर (६ 
अल्लाह से खूब मांगे. 









४4-44 04.4 40 मन वि अमल... 





(तीसरी सिफत) इलम और झिक 

बुल्म से ये चाहा जांसा है, को मेरा जललाह ड्स वक्॒ल मुज री कया छू 
चाहला है, उस की तह॒कीक करना, और जान कर उसे पूरा करना. कि 
हैं. दौरे सलाया में ऐक इल्म था,जों पूरी उम्मल को स्रो फीराद अल्लाह ये है 
डुकसमों चर स्वड्ा किए हुऐ था, बोह फजावुल थाला उत्म था. जख रो है 
है फडझ़ानजुल याल्ा डुल्म उम्मत से निकला, लो सो फीसद उम्मत में से 
बमाक़ा जैसा अहम फरीजा भी बाकी न रड्डा अब फिर से महेनल करवद”) 
हैं ये फाइल वाले दल्म को उम्मत में जिंदा क्ररजा है. डइल्म दो सरह का हि 
है. है. परजाजान याला ड॒ल्म, और जमसाडुल खजप्ना जुत्म, फजाइुल याल्ने | 
है डरूम रे आमार बडा शोक चैदा होगा.और मसाड्ल वाले ड॒ल्‍्म से आमाल 


हैं सही होंगे. 

| हासिल करने का तरीका हे 
हैं. इल्म कही सिप्डल को हमारी जिंदगीमें लाजेफ्फके लिऐ,लीज लाइन की महेनत है ॥ 
है. पहेला क्राम : लोगों में चल फिरकर डइन्म की खूब दअनत डी जाये. 
(५) ऐक हृदीबे पाक स्का स्वुलासा है हमर सनन्ड- ने कुरशाद फरमायाः पु 
है तमाम मुसलमान मर्द, औरत पर दीन का इतना इल्म सीरवना फर्ज # 
कि है,जिस से डलाल और हराम की सलमीज हो सकते और जाज॒ड्ञ,नाजाइज ४ 
हैं. ही पहेचान हो सये 
है. (२) ऐक ड्दीय का खुलासा है हुल्लूर उन्‍ ने डस्‍स्शाद फरमाया : जजों खंदा ५ 
हैं डल्मे दीन सीरवने के लिए अपने चर से निक्रलर, हैं तो फरिएले रबू<न्तूदी है 
हैं के भारते उस कहे पेरों को नीचे अपले परों को बिछाते हैं. जौर लमाम है. 
मरब्नुकास यह्ञाँंतक के चरिंदे,परिचे,जंगल में रहेने चाले जानयर, हत्ता 5 
| के दरिया में रहेने वाली मछलियों लक्क उसके लिये दुआऐ मगफेरत 
हि करती है. हु 
है (3) ऐसठ हदीय यश रपघुलासा है हझ्झरप-ने डरशाद फरमाथा ; इल्म अजल है 
है का इमाम है और अमल उस के साने है, और उल्म की चजह से जंदा है 
है उम्मल खत नेहलरीन जफराद सक यहाॉँच जाता है.(फडझ्ाडले द्िक्रो) कर 
'........ दूसराकाम : अमली मश्क करना. 
99७ हर अमल के वक्कल उसकी कीमल का पता हो. 

ह9 उलमाऐ हक की सोहनबल दुर्सियार की जाये. 

हैं? तन्हाई़ में मोजलबर कितसाओ्रों वछा मुलालआ किया जाये 
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(९ अपने आप को हुझूर उज की सुझतों का पाबंद बजाकर जो भी 


' । अला पैश आये, अपने मरलक के मोअजतबर उलमा से पूछकर उसपर | | 
( । अमल किया जाये. 







४ तीसरा काम : दुआ करना. | 
".( डल्म की हकीकत को दुआओं के जरीये रो-रोकर अल्लाह से रखूब मांगे ॥ 
(दूसरा जुझ हे) झिक्र ; 

| झिक्रसे ये चाहा जाता है के हमारे अंदर अल्लाह का ध्यान पैदा होजाये ५ 
|. मरब्लूक/की मश्गूली चाहे जाइज या हलाल ही क , न हो दिल पर (., 
ई जरूर अपर करती है.उस अषर का नाम गफलत है.उस गफलत को | 
दूर करने के लिए अल्लाह के झिक की जरुरत है | 
(३ हर चीज को साफ करने के लिये कोड़ न कोड़ चीज मौजुद होती ५ 
॥ है जैसे बदन और कपकब्ठे को साफ करने क्छे लिये साबुन होता है,और “ 
लोहे के झंग को दूर व5रने के लिये आग की भट्ठी की जरुरत होती है. 


ड्सीतरह दिल की गफलतल को दूर करने क्छे लिसैँ अल्लाह के झिक वही 
जरुरत होती है 







५५ हासिल करने का तरीका ; 
५... झिक्र की हकीकल को हामारी जिंदगी में लाने के लिये. 
| तीन लाइन की महेनत है ))' 


५ ॥ पेहला काम : लोगो में चल फिर कई॑र झिक की रवूब दअवत दी जाये ( 

१! (१) हुझार उ्ें का ड्रशाद है: जन्नत में जाने के बाद ऐहले जज्ञती को 
0 किसी भी चीज का कलक और अफसोस नहीं होगा,बजुझ उस घडी 

00 वे जी दुनिया में: अल्लाह के झिक्र के बगैर गुजार दी होगी.(बयहकी) 

0) (२) हुझूरस्जेका इरशाद है: अल्लाह के झिक्र से बढकर किसी आदमी 
॥ का कोड़ अमल अजाबे कब्र से जियादह नजात देने वाला नहीं है. #॥४ 
१५ (3) ऐक सहाबी रदि.ने अर्ज किया या रसूलल्लाह >> अहकाम॑ तो | 
 शरीअत के बोहत से है (जिनपर अमल तो जरुरी है लेकिन) मुजे कोड़ ( 
ऐसा अमल बला दीजिये जिस को में अपना मामूल बनालूं, आप <++| | 

| ने इरशाद फरमाया : तुम्हारी जुबान अल्लाह के झिक्र से हर वक्त 
लर रहे. (तिरमिझी शरीफ) ५३ 
डूसरा काम : अमली मश्क करना ... || 

९ सुब्ह शाम की तसरबीहात को पाबंदी के साथ, किब्लारुख बैठ कर 


४०. हे आकिक ज्च्क 


गा 


ध्् ए िििॉकण।िॉ।्इऋ--ऋऋऋऋ||ऋ(एऋछछशशशशनशशणतातर 


मकसदे जिंदगी 3 
है 23७ ५०+७-ब ८... ० जधनमआज>३ ४०5००. अत &> अपन नि ु जा की आम 2 
माजे को समजकर, अल्लाह कहे ध्यान के साथ परीकरे मर 


७ कुर्जानेपाक्क की तिलावत आदाब की रीआयल करते हुऐ तरतील | 







५ 
| जीर तजबीद के साथ करने का अहतेमाम करे | 
(९ मोका महल,रवल्वत ओर जल्वल की मरनून डुआओं का ऐहते- 
( माज कररे 
! ।क्‍ तीसरा काम : दुआ करना ! । 
४ झिक्र की हकीकत को दुआओं के जरीये रो-रोकर अल्लाह से रबूब मांगे 
रे (चोथी सिफत) इकरामे मुस्लिम 
(( डुकरामे मुस्लिम से ये चाहा जाता है के हमारे अंदर ५ 
और पूरी उम्मल चढ़े अंदर जोव्ठ पैदा हो जाये (१॥ 
हक से जियादह देनेका नाम ड्कराम है.लेहाजा हम हमारे हक की । 
(६ | रिजायत करते हुऐ,दूसरों के हक को अदा करने वाले बनें. हकदार 
'[ को हक तो देनाही है, इस मे दो बातें है, ऐक है अख्लाक, और । | 
४ दूसरा है मामलात.अख्लाक और मामलात की दुरुस्तीसे आपस में &॥ 
।( जोव्ठ पैदा होगा,और गैरोंके ड्मानमें दारिवल होनेकी राहें रबुलेगी (४ 
! | । नमाझ हम मस्जिद में पठते है,रोजह हमारे अंदर होता है और 
१॥ जकात सिर्फ डुमान वाले को दीजाती है और हज के ड्लाके में )), 
४ गैरों का जाना मना है. इ्सलिऐ गैर तो हमारे अरब्लाक और माम- (९ 
। 0९ लात से ही मुतअध्षिर होंगे । 
४ ४] मामलात के विगडने से नेकियां दूसरों की होजायेगी, और 
|) मामलात की दुर॒स्‍्ती से, नेकीयों की हिफाजल होगी, 'और हमारे (६ 





|| अंदर इकराम्‌ का जझना पैदा होगा. | 
' हासिल करने का तरीका १६ 
इकराम की सिफत को हमारी जिंदगी में लानेक्ठे लिये. 
॥ लीन लाइन की महेनत है. (४ 


/ पहेलाकामःलोगोमें चलफिर कर डइकराम की खूब दअवत दीजाये [ ै 
(१) हुझर >ऊे का इरशाद है :वोह शरूस जो हमारे बर्व्ठें की लाझीम 
५ न करे. हमारे 9 यों एर टहम न करे,और हमारे उलमा की कदर न | 


ध 


| करे, वोह हमारी उम्गत में से नहीं है. (मुरनदे अहमद) 0 
(२) हुझार उें का ड्य्शाद है: मरब्लूक सारी की सारी अल्लाह लाला | 
/ की अयाल है,पस अल्लाह तआला को वोह शर्स बहोत महबून है 

॥0 जो उस कही अयाल के साथ ऐहसान करे. (मिश्कात शरीफ) (] 


श 

५ 
>ज्यक्षयाणा- पाता बन 5, अल 5० पका : ०. न मे जल 3 कि 
ँ मन  ््य कट च्द कं दि > गुण दि“ नमक अपन का कमर जनम क्‍उकत22 हाणप कक व- का 
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जिंदगी रा 

मकसदे जिंदगी तह लुइ-हु2-उजुमइाापकपद काट 
डुरशाद है: जो शख्स अपने भाड़ के विश्सी काम में | 
घले फिरे और व्योशिश करे उसक्हे लिये दस बरस खे ऐजलेकाफ से ': 









| (६) हर उप्र का डरएा 















सीसरा स्का : दुआ करना. | 
वि कुकराम यही हुष्हीकत को दुआओंके जरीये रो-रोकर अल्राड से रवूख मांग्गे हु 
; पांचची सिफल)| इख्लासे निय्यत.... ४ 

छकुस्न्लासे निय्यल से ये चाहा जाता है के हमारे अंचर 
लिल्‍्लाहियल पैदा होजाये. पु 
हु यागी हम जोभी अमल कहें रगलिस अल्लाह को राड्जी करने व्छे है 
है लिये करे उस में दिख्लाचा म॑ हो, किसी दूसरे को राजी करने के है 
. कै जलियेन हों.हम जोभी अमल करते हैं चोह सही है या गलत,उलमा (६ 









हर 


हि ठी बला सकते हैं. और जमल मे ड्य्ब्लास है या नहीं है अल्लाह ही, 
हैं जाजले हैं, लेफिल जलल्‍्लाह उस बक्तसत बललाऐएँगे जनत्र अमल करने 
हु का गकल हाथ से जिकल घुका ड्रोगा, डरवलास बत्ठी लतीफ शे है 
है आर्विर में जाला है और सब से पहेले घलाजाता है. अल्लाह बहोल(६ 
है. नेनियाज है, शिर्क वाले अमल फबूल नहीं करते. बल्ले-बढत्ठे अमल ! 
हि निय्यल की खराबी की वजह से मरदूद' करार दीये जाते हैं.कयामत | 
हैं जें सयसे पहेले जिग का हिसाब होगा, उस में शहीद, सरती, और ही 
हैं आलिम होंगे, ऊिभ को- निय्यत की खराबी की वजह से जहरूम में हि 
है फैक दिया जाऐगा. 











हासिल करने का त्तरीका 

डुख्लास की हकीकल को हजारी जिंदणी में लानेके लिये 

ह तीन लाइन की महेनल है 
9 पहेला क्राम : लोग्गोंमें चलफिर कर जुरब्लास की स्वूल दअआवल रीजाये # ; 


मकसवे जिंदगी 8५ 
. बन. ५ ७8 ल्‍न>9>>99- ५0057 ५ 2: <>& 5.० बी 
ट् (१) डुड्डर अ॑छ का छुरशाद्व है : डुरब्लास वालों के लिऐ खुशहाली हो हु 
| के वोह हिदायत के चिराग. हैं. उन की वजह से सरब्त से सरब्त ॥॥ 
र | फिलने दूर हो जाते हैं(बयहकी शरीफ) 

॥(२) हार उतर ने डरशाद फरमायाः: छडुस उम्मलकों रफ्जलो,ड्डझझल 
और दीनके फरोग की बशारत सुना दो, लेकिन दीन क्के किसी | 
काम को जो शरव्स दुनिया के बास्ते करे,आरवेरत में उसका कोड़ (॥ 
0॥ हिस्सा नहीं. 





















| 


॒ :< लक / ५ 
४ (3) हुझूर उजे ने डरशाद फरमाया : मुजे लुमपर सब से जियादह ९ 
॥ऐ रवौफ शिर्के अरगर का हे,सहाबा रदि.ने अर्ड़ किया शिर्के अस्गर ९ 
। कया है ? आप'डड ने डरशाद फरमाया दिख्लावे के लिये अमल ५! 


दूसराकाम : अमली मश्क करना. 


/ 
( 
' लिये ॥) 
५ हुआ. ७ अगर जवाब हो अल्लाह के लिये तो शुक्र अदा करे और । 
| ड्स्लिगफार करे के जैसा हक था वैसा अदा न हो सका. कमयूँ के (8 


0 





की बद निय्यती से अमल मरदूद हो जाता है और बे निय्यती से अमल 
धि तीसरा काम : दुआ करना ! 


॥ डरब्लासकी हकीकलको दुआर्ओोक्छे जरीये रो-रोकर अल्लाह से खून मांवे 
(छट्टी सिफत) दअआवते इलल्लाह 
दजवते ड्लल्लाह से ये चाहा जाता है के हमारे जान 
और माल की तरतीब सही हो जाये 
/ हर इन्सान को अल्लाह ने दो नेअमर्ते दी है,जान और म्ाल,मोमिन 
है नठे जाज और माल को अल्लाह ने जज्ञत के बदले मेँ रवरीद लिया है. (! 


हर 
दर 

// 
/३ ६] शत ध्य जा हि! 
४ यन्छ त् 3 फट 20042 53: का हा ला ध्प 





6६ 
हि श पक | कि [५ ; (| ८2->्खप:अप्ार चाकन गुरू: अजब. न | नह घ नि हट ॥ कि ध 


र न का 'स्लेमाल णलल तरीके रो होनेलगा लो बौर महेयूस तरीके 






ना 
कक तीज रे से गिकलल्‍लनला चला जाया 


वे लीला जि 
के शरीजल को उठाकर देरवो के हुझ्जार सजा ने और रसहाबा रदिने # 


पर और मात्न कहां लगाया? पता चलेगा के अपने आप को 7 
| कक न अं | टीनपर लगाया, फिर बीबी बच्चों पर लगाया,और £ 
' बहां से वक्ल बचा लो अपनी कामाड़ु पर लगाया और जो कुछ ' 
कमाया उस को जियादह से जियादह दीनपर लगाया, वहा से बच्चा 
लो बीवी बच्चों पर लगाया और वहां से बचा लो अपने आप बह 
| लाया ड्स तरह दोन की महेनल करेंगे तो अल्लाह ताला बगैर | । 
“' महेजत के माल देंगे,और बगैर माल क्छे चीजें देंगे और बगैर चीजों 
| वे काम्र बलाएँगे 

| हमारी जान और माल की तरतीब सही होजाये उस के लिये 
बडझुर्गाने दीन ने ऐक तरतीब बताड़ है. जिंदगी की मश्गूली में से 
निकल कर, जल्द से जल्द चार महीने अल्लाह वे रास्ते में लगाऐ: ॥ 
और उस के नूर को बाकी रखने के लिऐ, हर साल सालीस दिन 
| | लगाऐ और ड्स के नूर को बाकी रखने वे लिए मकामी पांच काम (४ 
[( पाबंदी के साथ करे )] 
क्‍ हासिल करने का तरीका ५ 
५ <जवले ड्लल्लाह की हकीकत को हमारी जिंदगी में लाले के लिये, # 
४४ तीन लाइन की महेनत है 

५ पहेला काम : लोगो में चल फिर कर अल्लाह के रास्ते में निकलने 
;( की रवूब दअवत दीजाये 

१! (१) हुझूर ह5 ने डरशाद फरमाया : अल्लाह वक्के रास्ते में थोल्ठी देर ७ 
)) खब्ठा रहेना शबे कद में, हजरे अस्वद के सामने ड्बादेत करने से 
बेहतर है. (डन्ने हिन्बान) 
0 | । (२) हुझार झझ ने डरथाद फरमाया : ऐक सुब्ह या अक शाम अल्लाह ॥॥ 
2) के रास्लेमें निकल जाना,दुनिया और माफीहासे बेहतर है.(बुखारी) 
(६ (३) हुझूर-ओ ने डरशाद फरमाया : थोडी देर का अल्लाह के रास्ते में है, 
6 रवव्ठा होना,अपने घर कही सत्तर (७०)साल की नमाझसे अफडझनल है. 
दूसरा काम : अमली मश्क करना ( 
0 ७ हरसाल चालीस दिन का ऐहलेमाम करे मक्कामी काम पाबंदी 
६३ वठे साथ करें. ९ आनेवाली जमाअत की नुस्टत करे. ९ हफलेवारी || 


2८: हर अन्य जज व सा 
सनम न 20% नई हा है . कण “सी न कल व क कं या ++ कम यम तट चा४... मई न हल कल + ता हा हक कद डे 5; 
मु 
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#पकम्कीिक 70 २-० लय. कपल >क ताज पाक फापयइप्जू “ता कर शूट गा कु न 
'( इजलेमा में लआाम और कयाम के साथ शिर्कत करे. मश्वरे,जोड |; 
६ और इजतेमा में पाबंदी के साथ शिर्कत करे 
फ् तीसरा काम : दुआ करना ( 
दजवते डइलह्वाह की हकीकत को दुआओं के जरिये रो-रोकर, (४ 
अह्लाह से रखूब मांगे. ॥। 

खुलासह | 


। ये छे सिफाल सिफ बयान करने के लिऐ नहीं है बलल्‍के महेजल (| 
|! ॥ कर के अपनी जिंदगी में लाना है,इ्सलिऐ जब भी दअवत दे,लो छे ॥ 
| सिफात की हकीकलको सामने रखकर दअवत दे,बात करनेवाले ॥ 
के सामने अगर छे सिफात की हकीकतल न होगी,सिर्पफ छे सिफाल ॥, 
| | का ड्ल्म होगा तो उस ड्ल्म की वजह से दूसरों की ड्य्लाह की ( 
/) निय्यत हो जाऐगी, अपनी ड्स्लाह की निय्यत न रहेगी. जिस व्की /" 
3 ( वजह से खुद उस की अपनी दअवत से उस का यकीन नहीं बनेगा 
( और दूसरों पर उस की दअवत का अषर भी नहीं होगा 0 
अग्र दूसरों की ड्स्लाह की निय्यत होगी लो दो बात के 
॥| अलावह तीसरी बाल न होगी,या तो लोग दअवत कबूल करनलेंगे, है 
या ड्नकार करेंगे. अगर बाल कबूल करली लो दअवत देने वाले ॥१| 
५ में उजब और किलर आयेगा,और अगर बात को कबूल नहीं किया ३ 
॥ तो गुस्सा आयेगा,या मायूसी आयेगी. और जब मायूसी आऐगी (६ 
|) तो रवुद काम को ही छोव्ठ बेठेगा १) 
|. असल में दअवत के जरीये से अपने यकीनों की तब्दीली मक- 
(४ सूद है ड्सलिए0 जिस सिफात की दअवत दे तो उस सिफ्डाात की 0 
0 हकहीकल को सामने रखकर दअवत दे अपने यकीन क्ठी तन्दीली #) 
0)॥ व्की निय्यत से जन दअवल देंगे,तो अल्लाह पाक उस दअवत में वोह 





४2. 


|; 






' उसकी अपनी दअवतल में कोड़ कमी नही आयेगी. ॥ 


॥ हझरत मौलाना सअद साहब दा.ब.के मलफुझात ० 
५ मुनारिय है वोह 2! 
। जे बात मुनासिद्र है वोह हासिल नही' करते ग 
५ जेः अपनी गिरह में है उसे खः भी रहे हैं ++ 
न] हब 
॥.2 ये इल्‍म भी हमलोग हैं और गफलतभी' है त/री ५९ 


!! अफसोस के अंधे भी हैं और सो भी रहे हैं ५)! 





गका सददे (४॑दगनपि 

































तके लायानी 
है. * याजी ऐसे कार्मों,और ऐसी थातों से बच्ममा,जिस से न दुनिया का 
प्लाइना को, जौर भ डीज कक. 
है ४ जिस लरह बीमार ऊादमी व्छो ट्वारे साथ परहेज मताया जाता है 
लाके जल्‍वी सिह्फुटत मिले और लंदुररती बडे. ड॒सी तरह छे जिफात रहे 
जरीये जो रीम हुमारी जिंदगी में जआरदहा है,उसकी हद्विफाड़ात के लिये 
हैं गुमाहों वो साथ-साथ प्दुजूल काम और फुजूल बातों से बचे, लाये है 
है गेकियों की द्िफाजत हो और गेकियो में बढोसरी हो. 
37 प्युजल ब्राल लेकियों को जुस तरह रवा जासी है,जिस लरह आज ) 
है उंव्दी लकठदी को रवा जाती है. या जैसे उस्लुरा बालों को उत्ठा देता है. 4 
है देखर उे रा डरणशाद है: जो अल्लाह पर,और भासवेरत ये दिनपर भर 
है न रखला हो उसको चाहिये के रवैर की ब्रात कहे,या रगमोश रहे. 
है खिुरयारी रारीयड) + 
हि? हमर स्का इरशार है: जो शरब्स दो चीजों का जिम्मा ले-ले, 
हैं (वे गलत जगह पर डुरत्तेमाल नहीं करेंगे लो] में उसके लिये जज्ञल 
है ला जामिन हूं ऐक जबान, दूसरी शर्मगाह.(बुखारी शरीफ) द 
हैं? हमर उसे ने डुरशाद फरमाया : भादमी सिर्फ लोगों को हसन कहे | 
हैं लिये कोड़ असी बाल कह चेला है, जिस में ज्कोड़ हरज्‌ नहीं समजठला, & 
है लेकिन उस की सजह से जहझम में जमीन आसमान्त चहे दरम्यान्नी ( 
हैं फासले से भी जियादह गेहराडु में पह्ोंच जाता है... (मुरनदे अहमद) ॥ 
9० हुम्मर उस ने चरु्याय प्ठरमाया : सदा जन लक अपनी जुबान की 
हैं ठिफाजल भ करले डुमान की ह॒ुकीकल को हासिल नहींकर सच्छला. 
॥७ हकारत सुलैमान अल.से लकल फिया गया हैं के अगर कलाम 
9 (वाल करना) चांदी है, लो सुयह्त (धुप रेहना) सोना है. 
है? हकलरत उमर रदि. फरमाले हैं. जो सरब्स फन॒ल कलाम जाल) 
है छोल्ददेता है उसको लिकमल अला की जाती है. जो शरूस्ल पुजूल 
है देखना 'छोव्ठ देला है,उसे सबुश[ऐ क्रल्न इुनायल किया जाता है. जो 
है ररव्स प्युजल रखता पीना तय करदेला है उसे ड्बादस मी लड़झ्मत है 
है हासिल होती है. जो शयव्स हंसी तरह करदे लो उसको रोअब्, और 
0 दनदना अला किया जाता है. जो शरब्स मजाक और बेजा दिल्लमी ह 
है सर्र्ह करदेता है लो उसके दिल में इमान का जूर जल्वागर होता है. है 
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2 5". डक ब्यकक को... है... लि >.+ पक... हिं।5« ऑइ ही पुकाकजक 9 कह हु छुपा ्याहा+ गा का हा 
! मकामी पांच काम ५ 
२ रोजने के तीन काम ह। 





(१) किसी भी ऐक नमाझ क्रे बाद मस्जिदबार जमाअजतके साथ,अपनी ॥ ४ 






; | कारगुजारी लेना,और आडन्दह कल के तकाजों को बांटना.और कम ॥ 
से कम चकल में इस काम को पूरा करना. 

| (२) मरिजद की आबादी के लिये,और मश्वरे के तकाजों को पूरा करने 
के लिये ढाड़, घंटे फारीग करना.जिस में तीन अमल यानी लालीम | 
१ | और ड्रिस्तकबाल के साथ घर-घर की मुलाकात करना,जिस में ड्स | 
१४ बात की फिक ,करना के, ७ घर के सब लोग नमाझी बनजाये ४! 
" ७ सबकी नमाझ सही हाजाये, ७ सब तिलावत करनेवाले बनजाये &. 
; ॥७ जो जमाअत आए उस का साथ देने वाले बनजाये. ७ मर्द सब ४६ 


ही 














क्‍ | गीरी करना बरती में कोड बीमार हो,उस की बीमार पुर्सी करना. ह# 
५99 मर्हूम कठे घरवालों की लाअजियल करना ९ तश्कील करना और ९ 
क्‍ ४ वसूल करना,अगर इस तरतीब से काम हुवा लो मुल्कों के तकाजे 8 
3 अपनी मस्जिद से पूरा कर सकेंगे. हू 
॥ (३) चार महीने और चालीस दिन की जमाअतें अपनी मस्जिद से | 
' लकाजों पर निकाल सके उस के लिये घर का माहोल और रखुसूसन ६ 
५ मरत्तुरात का जहेन बनाना भी बोहत जरुरी हे, इस के लिये रोजाना है 
4 दो तालीम पाबंदी से करना. (१) ऐक मस्जिद की तालीम, जिस में है 
है फजाडुल कठी तमाम किताबो में से मौका ब मौक़ा थोब्ठा थोव्ठा पढना 9 
मोहताज बनकर सुनना. 
3. और दूसरी तालीम अपने घर में करना,घर की तालीम रबुद करे 9 
॥ और पाबंदी से जुन्ठे,तालीम में घरकी तमाम मस्लूरात को और तमाम | 













है. 
हक 
|| 





मकसदे जिंदग्र वि 


बच्चों को शरीक के,यहांलवड ये दुध चीले बच्चे कठो भी मां अपनी 
गौद में लेकर बेठे,जिस में व्युर्जान के और छे सिफ्रात के मुजाकरे 
को साथ साथ,वुख्र,युसल और नमाड़ाके पठराडुझ,वाजेबात,सुझते 
है मकरुड्डशाल, और प्कासिद करनेयाली चीजों वगैयह के मजाफकरे भी 
हैं स्लजम पड बसन करे. और हर हफलते जहां पर मस्सूरात की 
है लालीम होती है उसमें भी पाबंदी के साथ भेजे, डुस से मरतसुरात में 
हैं. अमल का शोक पेदा होगा,और दीनदारी आयेगी,और मर्दों के लिऐ 
है दअवल के च्छाज में मदवयजार साब्रिल होगी. 

' हफते का ओअक काम 

हैं (४) हफतले में दो गश्ल करना,ऐस्ड अपनी मरिजद का,भेक पत्ठोस 
है यही जरिजद का जो मश्यरे से ले हो,जिस में दो ममाझों बे बीच ये | 
है वक्कलको फारिग करे और चार अमलों के साथ करे.दूसरी मस्जिद 






















जाए वठे दिन ही पहाँचे,और साथ देकर और लरगीन देकर पाजंदी है 
“ से जरश्ल करने पर उभारे,अगर पाब्ंद होजाये,या पान्नंदी से गश्त हि 
ही होरहा हो तो वहांपर गश्त के दिन न जाये,बल्के वगश्ल के दिंन्व जय ( 
है अलावड के दिन में जाकर,उनको साथ रखे, और गछल ब्छे लम्गम है 
पा उमुर रुद कर को उन को बलाया जाये,जब सीरव जाऐ तो दूसरी 
जे मरिजद से करे. है 








हि महीने का अक काम . . द 
न (५) सत्ताडुस दिन मेहनत कर के तीज दिन की अपनी जमाअत छ 
0 रबुद बनाये,और हफता सै करके मश्यरे से आस पास में जहांजाना है 








हे पर अल्लाड ताला साल में चार माह,या चालीसदिज के लिये मुल्क प| 
है और नेरुल मुल्क में जाने की लौफीक के साथ साथ अस्च्रांन ओऔी है 
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हा 


| | अमल मकडबूल होगा, ओर दीन बनेगा, और ड्सी के उपर दुनिया 
|| और आरवेरत की काम्याबी का दारोमदार हे, इसलिऐ' हर अमल (0 


क्‍ *| चोबीस घंटे के ओतबार से हम जोभी अमल (काम) करें, अगर उस | 
| अमल को अह्चाह के हुकम के मुलाबिक और हुझूर सं के तरीके ' र्‌ 


| 


| 


॥ वा सुझ्जल तरीका और मोका, महल की दुजआरयें लिखी जा रही हे हे. 


(0 अह्वाह रब्बुल ड्डझलत हम सब को ड्न बारतोंपर अमल करने की 
* तौफीक अता फरमाये. आमीन ) 


खाने की स॒नज्नतें ओर आदाब 


॥( वहुल्ली करे. (लिरमिज्जी शरीप्फ) 


॥ ; > दरलररवान बिछाकर रवाना रवाये, (ब्रुघवारी शरीफ) /' 
है) + तीन तरीको में से ऐक तरीके पर बेठे.ऐक जानू,दो जानू है 


[६ रवाना शुरू करे. (अबूदाबूद शरीफ) 

0 > दाहने हाथ से रवाना रवाये. (बुर्वारी शरीप्ठ) ु 
!) + रवाना ऐक किसम का होलो अपने सामने से खाये. (बुरवारी)! 
|) > अगर कोड लुकमा गिर जाओ तो उठाकर साफ कर के खाये. है 
५ टेकक लगाकर न रवाये. (मुस्लिम शरीफ) 
| > रवाने में कोड़ जैब न निकाले. ६ 
2 > अगर शुरू में'बिरिमिल्लाह'पढना भूल जाये लो ये पढले,'बिरिम ४! 
ज ल्‍लाहि अव्वलहु व आरिवरहु.” (अबू दाबूद शरीप्फ) ु 


१ » अल्लाह का झिक्र करते हुओ रवाये, गम की बालें न करे. 


! > रवाने के वकल बिलकुल रवामोश 'रहैना मकरुह है... (शामी) क्‍ 
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है» सांची की रीआयल ये साथ ऐहलेराम करले डुओे रवाना रवाये 
4० बरलम के बरम्धाम से भ रवाये करें ये यरम्यान में बरकर 
है माजिल होसी है. >. जुला उतारकर रकाना रचाये [वारमी) 
वि लीन उंग्लियों से रवाना रवाय्रे बीच की और शहादत की उंगली 
है और अंगूठे से 
है» सूसरे को साय रचाजा रवारहे हों लो, जन लव बोह रवाना रचासा 
है रहे, अपना डाथ भ रोस्ठे: जुल्मे भाजा) 
हैं जय रवाजा रवा चुको,लो बरतन के उस्र हीस्से को बराबर साफ 
है पहरलो -जहांपर हमने रवाजा रवाया है लो बचरतन उसके लिये दुआ 
 सनगफेरतल करता है. 
है प्डाय थोने से पडेले अपनी उजग्लियां चार लो, पहेले नीच की फिर 
हि धहादस की, प्रिर अंगुठा. (मुस्लिम शरीफ) क्‍ 
> पड़ेंले दस्सरस्वामा उठाये, फिर उठे 
;न्‍ > जब वसस्‍्सरस्थान उठने लगे लो ये दुआ पढे 'अल्हम्डुं लिल्लाहि 
| हम्दन्‌ कथीरन्‌ तैस्यिक्षमू मुनार-कन्‌ फिहि छायू-र मुकफफिन्‌ 
४ैंच ता मुनधकुम स ला सुस्लतमण्जन अनूडू रब्नना लरजुमाः सत्र लारीपड 
है अत्साड व्ठे लिये डे,अैसी लारीफ जो महोल पाकीजा और या बरकत 
है ही.ऐ हमारे रखा! डुम ड्स स्वाने छतो काफी समजकर,या म्लिक्ुल हि 
है रूख्सस कर को,या डुस से जैर मोहताज होकर नहीं उठ रहे हें.  # 
हि > रवाना खाने से याद हाथ थोये. और ब्छुल्ली करे 
#+ रवाना श्वा फर मरिज्य के रुूमाल से डाथ साफ न करे. 
2४ > रवाने के बाद की दूआ पढे, 'अल्डम्दु लिल्लाहिल्लडझी अल्‌ अमन्ना 
ये सकाना 4-ज-अलना मिजरू मस्लिमीम-'सरजुमा ; सत्र लारीफ 
हैं अत्साह वे लिये है,जिसने खिलाया,पिलाया और मुसलमान नन्‍वाया है 
४ राने का हिसान न हो उसकी दुआ'अल्हम्दु लिश्नाहिस्तझी हु-न हैं 
४6 अशन-अना यअयर्‌वानः यजन्‌अम्‌ ज-लयूना व अफझनल-.तरजुमा 
4 उस अल्लाडु का (लार्व--लारख) शुक्र है जिसने हमें सैर क्रिया और 
$ सैरान किया,और हमपर ये फल और इन्जआम फरमाया 
5 +» जज किसी की दक्‍यस खाये लो ये पढे.'अल्लाहुम्म अतूड़॒म्‌ मम 
6 अल्‌-अ-मजी वस॒दयिषह मज्‌ स्क्काजी' शरजुमा : अं अल्लाह ! जिस 
है शरव्सजे मुजे खिनाया सूं उस को खिला और जियने मुजे पिलायः है 
ल्‌ उसे पिला. ५ 


नल्ऊक्जजकआ ना: ; - 
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क्‍ ४ ” बरलतन को दरम्यान से न रवाये कयूँ के दरम्यान में बरकल ॥ 
| नाजिल होती है 
५ | > मेजबान को ये दुआ दे. 'अल्लाहुम्म बारिक्‌ लहुम्‌ फीमा र 
] झाक्‌-लहुम्‌ फम्फिर्‌ लहुम्‌ वर्‌हमूहुम” तरजुमा : ऐ अल्लाह तूने | 
;' | जो रिज्मूक उनको दिया है उस में और बरकल दे और फिर उन की || 
मज्फेरत फरमा और उन पर रहम कर. (हिस्ने हसीन) | 
> रवाने से पहेले हाथ धोना गुरबल दूर करता है, और रवाने व्ढे | 
बाद हाथ धोना रंज दूर करता है 2 





2०-के दल डक च 2०क वभे 


|! तीन उंग्लियों से रवाना हझराते अंबिया अल.की आदत है.(जमउल (३. 
( वसाडुल) और मुल्लाअली कारी रह.ने लीरव्य्वा है के पांच उंग्लियों १) 


[ई से रवाना हरीसों की अलामत है |) 
; चुन्नते ओऔर आदाब | 


) > दाहने हाथ से पीये कयूँ के बाएँ हाथ से शैतान पीता है.(मुस्लिम) ( 
४५० बेठकर पीये. (मुस्लिम) बिस्मिललाह पढकर पीये. (बुख्वारी) ५ 
है > तीन सांस से पीये और तीनोमरलबा बरलनको मुंहसे अलगकरे. 
0» नबरतन के लूटेहऐ किनारे की तरफ से न पीये.(अबूदावूद शरीफ) हैं 
3 > कोड़ भी जैसा बरलन हो जिस से दफअतन पानी जियादह आ- ९] 
9 जाने का अेहतेमाल हो,(जैसे मश्कीजा)या ये अंदेशा हो के इस में (६ 
0 कोड़ सांप,या बिच्छु हो ऐसे बरतन से मुंह लगाकर पानी न पीये. ५ 
' > पीने की चीज अगर गरम है लो पफुँंक मारकर न पीये. पर 
॥॥ > पानी चूस कर पीये गट-गट की अवाज न हो. १ 
3! |क कोड़ भी चीज अगर पी कर दूसरों को देना हो लो दांहनी तरफ 
५ से शुरु करे. क्पिलाने वाला सब से अरवीर में पीये.(मुस्लिम शरिफ) ) । 



























दूध पीने के बाद ये दुआ पढ़े. 
'जल्‍्लाडुम्म म्रारिक्‌ लगा फीहि सक्लिद्ना मिनह' ६ हिस्‍्ने हसीन) 
लरजुमा : ऐ अत्साह ! लू छुस में हमें नरक्कल अता फरमा, और से 
हम को और जियायरू भरीचन फरमा. 

झमझम का पानी ये दुआ पढ़कर पऐीये. 
है अद्टभाहुम्म डुन्‍्नी असूअलु-क बुल्मन्‌ नाफिअंब यरिझ्रकंच यासि-- 
हैं अंव थ रिफाअम मिन्‌ कुष्लि दयाज्‌'[ हिस्‍्ने हसीन ) तरजुमा : ऐ। 
अइताड ! में लुज से जफा पह्ाँचाने वाले इल्म, और फरारव रोजी 
और हर थ्रीमारी से शिफा का सयाल करता हूँ 


नाखुन काटने की सुन्नतें और आदाय 
दाहने हाथ की शहादल की उंज्ली से शरु करे,छोरी उंग्ली तक. 


> चाऊ॑ में दाहने पेरकी छोटी उंग्ली से शुरू करे अंगूठे तक, और क्‍ 
यंग पेर व्छे अंगूठे से शुरु करे और छोटी उंग्ली पर र्वलज करे, | 
है (जिस लरसीय से पेर यही उंग्लीयो का खिलाल किया जाता है.) ६ . 


चि+ जो शरव्श जुम्जह के दिन नाखुन क्राटे, अगली जुम्भहू लक: 
हैं बलाओं से तस को अल्लाह सआला पनाह देंगे 
मोमिन नज्ो फिदा नकधे कदमे पाक नदी हो 
हो झेरे कदम आन भी आलम कर खझ्जीना 
गर सुन्नते गयवी की करे पेरवी उम्मत 
.. घुफा से निकल नाएऐ फिर उसका सफीना 


मकसदे निंदगी ... कक 
सोमगे की सुम्नतें और भादाब 
> जब सोमे क्ठा छरावा करे लो पहेले बुक करे, और दो रक्कात 
है सलासुचीया यक्ी सिय्यल से नफल नमाझ पढकर अपने जुनाल़ों कही ह 
| हे माफी मांगी ,अगर बानवुझू सोने को न्राद मौल आगड़ सो शहादत व्कां हि 
हैं मरतदा मिलेगा. (अबूदायूद शरीफ) | ' 
> लीनबार अपना बिस्तर जाव्ड ले, (सिहाहे सित्ता) मस्जिद में हं! है 
तो हाथ फेरले.सिस्जिद में मोटा कपडा बिछाकर सोये, और ऐले- हि 














































हैं सोने से पहेले 'बिस्मिललाड' पढकर,दरवाजा यंध कहरदे.चिराग 
हनुजादे,नरलज डांक्त दे,डककन न हो तो उपर लक्कब्डी रखदे.(सिटा है 
है). तहज्जुद में उठनेकेलिये सूरो! कहफ व्की शुरू च्वी,और आारिवर हि 
की दस-दस आयतें पठले,और जिस चवकस उठमे का छुटगदा हो उरः ६ 

है क्री लिय्यल करब्ठे सोये.डन्धाअललाह वब्कतपर आंख स्वुलजायेगी है द 


सोने से पहेले कुछ न कुछ पढलिया करो. 
> खुरऐ वान्केआ पढले कभी फाका नहीं आाओगा, 


॥ 2 असिफ-जञाम-भीम-सजदा और सुय्यों मुल्क पढले.अजाने पु 


> जायलुल यहूुर्सी पढले. जिस से अल्लाह लजआला घर यडी छिपठाज्जस है 
फरमाले हैं, और शैतान स्रे महफ्दून रखते हैं, ओर ऐक फरिश्ला । 
है उस के सिरहाने मुक्करेर फरमाते हैं जो मौछ के जलाबह हर चसीपनऐ 
से उस्र की द्विप्छाजल करता है. ' ु दे 
है. सूरऐ कालेहा,और चारों कुल पढले, बुखारी) दुरूद शरीफ पढ़े 

> सीन बार डुरिसम्फार पढे. (सिरमिज्ली शरीफ) 
9» सरलीडे फातिमा. तेतीस बार 'सुब्हानन्वह' सेंतीस बार 'अल्हम्दु है 
च लिस्वाह' और चॉलीस बार “अश्वाडु अक्कबर' पढे. मुस्लिम) जिस से 


हैं मिन भर न्की धवन दूर होजाती है. और नदन में द्घुज्बत जाली है. 


/ जुम सब को परक्कर दोनों हथेली पर फुंक मार कर भुंड से शरू ७... 
9 को पूरें बदभ पर जहां लक द्वाथ पह्टोंच सके फेरले 

> उस के बाद दांहना ड्ाथ चाहने जाल वे नीचे रखकर दाहनी 

चर किग्ला रुख ड्रोकर सोजाये (तिरमिझी शरीफ) और बांया हाथ यांडु 
राज पर रस्णवे और पेर को थोड़ा मोव्ठ ले 

> और ये दुजा तीनबार पढे 'अत्लाहुम्म कीनी अजा-ब्र-क यव-म 
है लड्भवु डुबादक. (अबू दायूद) तरजुमा : ऐ अत्लाह ! थ्‌ मुजे भपने अजाब 
है. से बच्चाठ॒यों, जिस दिन सू अपने अ्ंदो को (क्चोंसे) उठाए. 

> फिर ये दुआ पढे 'अल्लाठुम्म विरिम-क्ठ अमुतु व भहया' (बुरवारी) है 
तरजुमा : ऐ अल्लाह ! में लेरे ही माम पर मरुंगा और (लिरे ही भाग पर) ६ 
हैं जीता हूं. । 
१०» सोते में कोड़ अच्छा रव्याब देखे और आंरव खुल जाएँ तो अल्हम्दु दि 
है लिल्लाड' कहे और उन लोगों से बयान करे जो हम से महोत्यत करते 
है हों. साके अच्छी लानीर दे. जुरगरी शरीफ) ! 

» और जब बुरा स्यान्र देखे लो अपनी बांड॒ जानिब्र सीन मरलबा थुत- | 
है कार दे था चूंक दे, या पहूँक भारदें. और सीन मरसबा 'अउक्ु' पढे और ० 
है करयट बदल डरे. और किसी से ख्वाब का जिक्र ग॑ करे, लाके योह रच्याय के 
हैं कोड नुकसान न पहोंचाये. . 
हैं» जय सोते दुऐ डर जाये या घमराहुट हो जाये.या नींच उचट जाये सो कि 


, है को वास्ते से,में अन्लाह के गजब से, और उसके जजाब से और उस के 
हैं खंदो के शर से और शैतानों के वसृक्‍्सो से भौर मेरेचास उजके आने से ह 


फनाड चाहसा हूं. ह 
> अगर मस्जिद में सोये हों,और कोड़ हाजल पैश आये तो अक्रेला न है 
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280० "5 को... है शा कफ 5 मन २, जाप पुच्क्ुनतच ६-७ --+-ब्ककूका कुरान युसतनातकानइना- पका पट पप 
3 > उस दे ल्लवादे लीन मरतबा 'अल्हम्दु लिल्‍लाह' कहें ओर कल्मऐ ५ 
तय्येबा पढे, फिर ये दुआ पढे 'अल्हम्दु लिल्लाहिल्लझी ४ 


बजअ्‌द मा अमातना व इलयूहिन्नुशूर!' उस अल्लाह का (बहुत बहुत) | 
(0 शुद्र5 हे जिसने हर्में मारने दठे बाद जिला दिया, और उसीकी लरपऊ || 
मरकर जाना है.(अबू दावूद शरीफ) ५ 
|) > जब भी सोकर उठे तो मिस्वाक करले. (मुरनदे अहमद) 0 
(4 > बरतन में हाथ डालने से पहेले लीन मरतबा हाथ को अच्छी तरह (| 
(धो ले. जब भी कपडे या जूते पहेने,तो अव्वल दाहने हाथ या पेर में, |» 
और फिर ब्ार्येहाथ या पेर में पहेने.और जब निकाले लो पहेले बायें ६, 
9) हाथ या पेर से निकाले 
> दोपहर को झोहर से पहेले सोना सुन्‍नत है चाहे नींद आये या ४ 
न आये.(ड्स से तहज्जुद में उठने के लिये मदद मिलेगी) ४ 
> ऐक लिहाफ में दो मर्द या दो औरत न सोये | 
बेतुलखला की सुन्नतें ओर आदाब ॥ 
> बैलुलरवला में सर ढांक कर,और जूता चप्पल पहेजन कर दारिवल 
हो दारिवल होने से पहेले ये हुआ पढले 'बिमिल्लाहि अल्लाहुम्म- 
है डन्‍्नी अउड्छु बि-क मिनल्‌ खुबुषि वल्‌ खबाड़ष '(ऐ अल्लाह में तेरी $ 
*पनाह चाहता हूं रवबीष जिनों से मर्द हो या औरत) फाड़दा : मुल्ल्ला 
3 अली कारी रह.ने मिरकात में लिखा है के इस दुआ क्ठी बरकत से 
ज बेतुलरवला के रवबीब शयातीन और बंदे के दरम्यान पर्दा होजाता 
हे, जिस से वोह शर्मगाह नहीं देख पाते 
.॥ > बैलुलरखला जाने से पहेले अंगूठी या किसी चीज पर अल्लाह का ( 
है नाम,या यदुर्जाने पाक,या हुझूर से का नाम मुबारक लिखा हुवा हो 
और दिरवाड़ देता हो लो उसंको उतारकर बाहर छोडकर जाये.(नसा 9 
॥॥ > बैलुलरखला में दारिवल होले चकत पहेले बायां कदम अंदर रखे ६ 
और कदमचे पर दाहगा पेर पहेले रवे और जब उतरे तो पहेले 
है बवायां पेर निचे रखे. (झादुल मआद) 
))- जब ड्रितंजे के लिये सतर खोले लो आसानी के साथ जितना ( 
नीचे होकर रबोल सके “उतना बेहतर हे.(लिरमिझी शरीण्ठ) ॥) 
( > ड्स्लिंजा करते वकत किव्ले की तरफ न चेहरा करे न पीठ करे | 
9 डरिसंजा करते वकल शदीद जरुरत के बगैर बात न करे और 
' खिक्र भी न करे 


का हाआ0 ७ फट ता ताप अप ककभा7 पाप 7 का फट अ्टकइपलधा तप प्र आया आाक-गााााबबाद 
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अल ज-+ ७5 पु +८:/ अंकरस्‍चोजल कन्या बम कक + एज १६ 7९२८ अक 
5 > डरिलंजा करते चबकल उजबे रचास को दाहना हाथ न लगाऐ 
! | अगर पाक करने के लिए जरूरत हो तो बायां हाथ इस्तेमाल करे ! 
;'| >» पेशाब,पारवानों क्के छिंटों से रबूब बचे,अकषघर अजाबे कब्न छज द 
| के छिंटो से ज बचने की वजह से होता है.(तिरमिझी शरीफ) | ; 
|( » डुरितिंजा करते वकत बायें पेर पर जियादह जोर दे कर बेठे ला (६ 
के सहुलत से फरागत हासिल होजाये.(तिरमिझी शरीफ) 
जे? बेतुल खला में न नाक साफ करे और न थूके 
५0 > बैठकर पेशाब करे. खडे रबडे पेशाब न करें (लिर,भेच्मी शरीफ) 
६ > पेशाब करने के लिये नरम जगा तलाश करे ताके छिंटे न उड़े 
; गुसलरवानें मे पेशाब न व्छरे उससे अकषर वसवसे पैदा 
(६ > जब बैलुलरवला से निकले तो पहेले दाहनां पेर बाहर निकाले. 
फिर बायांपेर, उस के बाद ये दुआ पढे. 'गुफरा-न-क अल्हम्दु । 
(| लिललाहिल्लझी अजूह-ब अन्निल्‌ अजा व आफानी' तरजुमा : ऐ ढ 
( अल्लाह ! में तुज से मग्फेरत का सवाल करता हुं, सब तारीफ ( 
| अल्लाह ही के लिये है,.जिसने मुज से ड्जा देनेवाली चीज दूर कर ९ 
दी, और मुजे आफियलत अता फरमाड्‌.([मिश्कात शरीफ) 0! 


/ 


/) 





ट नसीहत 
हझरत शकीक बल्खि रह.फरमाते हैं के आदमी चार चीजो में (६ 
जुबान से लो मुबवाफेकल करते हैं. और अमल से मुख्वालेफत £ 
है करते हैं 
(१) वोह केहते हैं के हम रबुदालताला के बंदे (और गुलाम) हैं और 
54 वठाम आजाद लोगों के से करते हें । 
| (२) ये केहते हें के रवुदाताला शानहु हमारी रोजी का जिम्मेदार ॥6 
है. लेकिन उनके दिलों को (उसकी जिम्मेदारी पर) उस वकत 
लक ड्ृत्मिनान नहीं होला जब तक दुन्या की कोड़ चीज उन के ॥ 
है पास न्‍त हो ११! 
(३) ये केहले हैं आरवेरत दुन्या से बेहतर है,लेकिन दुन्या के लिये (४ 
| माल जमा करने की फिक्र में हरवकल-लगे  रेहते हैं ( 
* (४) ये केहले हैं के मौत यव्ठीनी चीज है, आकर रहेगी, लेकिन 
क्‍॥ आमाल से लोगों के से करते हैं जिनको कभी मरनाही नहीं हो' 


रा हज न मिथ ् 


नप बाग. 
२:32 सका कक ० मर तक आन पल न अनडन शत जत मिरदत हम 3 ०१5 9 आल 
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| ऑन >> टी +- "कण या, 227 हज जन, जे कै #रव्पनपलत हो फए- पनि:क नम: प्यार धलयुजच्यूका ; बह 28:) 
| गूसल का मसनून, तरीका ॥! 
! ; +>' कपडे निकालने पेहले पूरी “'बिस्मिल्लाह' पढे (५ 
३ निय्यत करे. वाजिब गुसल हो तो ये कहे,नापाकी दूर करने के (' 


!( लिये गुसल करता हुं, और पाक हो तो ये कहे. अल्लाह को राजि 
। करने के लिये और षवाब हासिल करने के लिये गुसल करता 8. ४४ 
| ” पेहले दोनों हाथ पोंहचो तक तीन बार धोओ, पेशाब पारवाने की ( 
(( जगह धोये चाहे नापाकी न लगी हो,फिर बदन के किसी भी हिस्से 
( में नापाकी लगी हो तो उसे धो ले 
(! | भवुडझ्ग करे,जिसमें मुंह भरकर कुलली करे,और नाक में रवूब सफाड़ / 
| करके जहां लक नरम जगह है, वहां लक तीन बार पानी पहोँचाऐ 
॥ +>- उसके बाद सरपर पानी डाले फिर दाहने कंघे पर फिर बांये कंघे 
पर,ड्लना पानी डाले के सरसे पांउतक पहाँंच जाये,फिर बदन को 
५ हाथ से मले,ये ऐक बार हुवा, इसी तरह दूसरी और तीसरी बार भी 2५ 
पानी बहाये अगर ऐक बाल बराबर जगह भी सुकी रहेगी तो गुसल 0 
॥ नहीं होगा |) 
|) ः कान, नाक वगैरह जहां भी पानी न पहोंचने का अंदेशा हो ऐह- | 
लियात से पहाॉँचाऐ 4८ 
॥! +- बगल के बाल,नाफ के नीचे के बाल, हर हफते साफ करे,वरना 
५| हर पंदरह दिन में साफ करले और अगर चालीस दिन ग्गुजर गये #९ 
तो गुनेहगार होगा (३५ 
गुसल के तीन फराइझ ; 
(१) कुलली करना. ड्स तरह पर के सारे मुंह में पानी पहोंच जाये 
(२) नाक की नरम हड्डी तक पानी पहोंचाना. (३) सारे बदन पर ड्स | 
॥ तरह पानी बहाना के ओेक बाल बराबर जगह भी सुरवी न रहे 
| (ऐक बाल बराबर जगा भी सुरवी रेह जायेगी लो गुसल नहीं होगा) 
गुसलकी पांच सुन्नतें रे 
(१) दोनों हाथ पहोंचो लव्छ धोना.(१) बुझू करना.(१) ड्स्तिंजा करना 
| और बदन पर नजासत लगी हो उसे धोना. (१) नापाकी दूर करने 
५ वही निय्यलत करना. (१) तमाम जिसम पर तीन बौर पानी बहाना. ५ 
गुसल के पांच मकरुहात 
| (१५) बगैर"भजबूरी के ऐसी जगा गुसल करना जहां गैर महरम की 


0) नजर पब्ठे, | ६ 


5० की है क्‍् 
ह गाडी वी .#; लय हक! मु ० ०... 2 2० ७२६ #पयट 2 
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है (३) शुसल करते सक्तत बगैर 
करते वक्कत दुआएँ पढ़ना.(५) 









हे खून न हो,जिगल लेना चाहये,ये मौल के अलावह ठमाम बीमारी क्के 4 
विलिओे मुकीद हे. भुद्दी में मिस्नाक वयाने से नयवासीर चैदा होती हे. 
है ०" चित्त लेटकर भिस्लाच5 करने से लिल्‍ली बढती है.(फड़ा, मिस्थावठ) 








मकसवदे लनिंदगी हक 

है. दरलेमाल से पहेले मिस्थाक घो लिया जाये, ताफे उस का मेल 

| वुधेल दूर होजाये, डुसी लरह मिरखाय करने व्छे बाद भी धो लियाएं 
है जाये खरमा ऐलान उराको डुरलेअमाल करता है.(फझा- मिड्याव्छ) 

हैं. मिस्वायठ रवडी यछर के सरवमी चाहये, जमीन पर म डाली जाये, 
है" मिर्याक्त वाहनी लरफ रे शरू करे चाहे सीधी करे या उपर 
कै मीचे) और लीम बार पहने. 

है" आंरा यही मिस्वाक चारना और बैलुल खला में मिस्वाक करमा 

है मकरुह हे 

०" मिस्याक को चोनों सरफ से डरसेमाल मा करें. ह 


ड्् के फड्ञाड़ल हे 
४" चुज़ ये जआाडात कयामल सरोशज आर चमकदार होंगे भर डर है! 
है से छुड़यर सत्र फौरन अपने उम्मसी ब्छो पहेंचान जायेंगे... [बुरवारी) 
हु लुत्प्रसार ने फरमाया : मोमिन का जेनर कयामल ये दिन यहां 
है लक्त पहोंचेगणा जहांसक्त युझा का यानी पहोंचता है.[सुस्लिम शरीफ) 
० दुस्पर उतरेंगे फरमाया जिसने नुझ किया और अच्छी सखप्छ चुझ है 
 किया(याजी सुन्‍्नतों और आदाबो मुस्सह॒ब्बालका ऐहलेमग्म किया एई 
विसो उस के गुनाह जिसम से निकल जाते हैं, यहां सक के उस के हू 
है नारतूनों च्छे नीचेसे भी जिकल जाते हैं. । 
ै ५" जो शरबन्‍्स युझ, के यौरान अल्लाह का छकिच्छ करता है, अल्लाह । 
है उसका लमाम जिसम पाक कर येला है, और जो नहीं करता उसऊँ 
[| क्रा सिर्फ वोह हिस्‍सा पाक करता है जिस पर पानी पहोंचता है-# 
है ०" जो एशरव्स अच्छीसरह चुझ. करता है फिर अपनी जड़पर आरमाग : 
की तरफ उठाकर्राद्सरा कल्मा)अश्हुदु अल्ला डुल्प-ह॒ डल्लल्लाड “. 
चजअ--श्हुदु अन्न मुहम्मदृम जन्दुह्ड व य्यूलुड' कहे (ससजुमा : में - ४ 
ण्गचाही देला हुँ के अल्लाह न्छे सिवा कोड़ ड्बादल यहे लाइक नहीं, | 
और गवाही देता हुँ के बेशक हुडझायल मुहम्मद इसे अल्लाह फे बंदे दे 
और स्सुल हूँ. लो जझल ये आर्ठों दरवाजे सनोल दिये जाते हैं, जिस 
है. हझारचओ ने प्करमाया : जब॑ लुम में से कोड शरव्स अच्छी लगह हि 
| खुझू, कर के नमाझ के लिये निकलता है, तो हुर दायें कदम फे है 


व 5 व्यना | मन ग्ग * 


& 34 के हे 
दा। ता ५,००6 “६० 


है उठामे पर अल्लाह लजञाला उसके लिए एक के्छी लिखे देले हैं, और 
| हर ब्लाययें कदम सके रस्वनेपर उसका ऐक गुनाह माफ कर देते है 

उसे ड्रिव्लैंथार है ये छोटे छोटे क्रदम ररवे या लंबे लंबे कदम ररवदे 
है अगर ये श्रारव्स मरिज्द आकर जमाअस के साथ ममाझ पढ लेता है 
हैं लो उस कही मकफेरल करदी जाली है-(जबूदाबूद शरीफ) 

+ डुड्मरसस्ले फरमाया : जब लुममें से कोड़ शरब्स अपने घरसे वुझ्ध 
हैं कर को मस्जिद आता है, तो घर वापस आने लक, उसे नमाझ काई 
हैं परतात मिलता रहेता है | 
है 7" उसके थार आप जे अपने हाथों क्ठी उंग्लियां एक दूरररे मेंबर 
है. दागरियल की और डरशाद फरमाया उसे जैसा नहीं करना चाहये. ६ 

वुझ् का मस्नुन तरीका हे 

चु  क्रिजले वही लराफ मद करचडे, उची जगहूपर बेठे,और निय्यल करे है 
क के लमाड़ा अदा करने के लिये युद्ध करता हूं -॥ 
है 7 उसके याद ये दुआ 'पैंठले 'अ-त-वड़ढझाउ- लि-र-फडल ह-दघ है 

अत बिल्लाहि मिनश्‌ शंयूला निरजिम! 'निश्मिल्लाहिल अज्रीमि दे 
है बलल्‍टम्यू मिललाहि जला दीनिल ड्स्लाज 
वि फिर दोनों हाथों को पोंहचों लक धाये, दाहने हाथ से शुरू करे. 
9ि ०" सीजबार मभिस्यारट्त करे,मिस्वांक्छ न हो तो जंग्लीसे- दाल साफ करे. हे. 
ह है तीनवार मुंह भरकर नहुल्ली यहरे. | 
हैं '> सीमवार लाक़ में पानी डालकर नाक साफ करे और सीनों बार! 
| तीज यार पूरा मुंह धोये और दाठी का खिलाल करने 
हि. सुद्यू करले-करते ये दुआ पढे 'अल्लाहुम्मग फिरूली झंम्जी थ - 
हैं. वरिसअली पी दारी व बारिक्‌ ली फी रिप्रुकी' ऐ अल्लाह ! लू मेरा हे 
पर ज्ुनाह बरर दे, और मेरे घर (बार) में घुरअस दे और मेरे रिश्क्क में है 
है सरकल अतला फरमा' | 
है ० दोगों द्राथों को क्कोहजियों समेल धोये ओर हाथों की उंग्लियों काहि 
है सिकलाल करे ऊरैर हाथ में अंग्ग्ठी चजौरह पेहनी हो तो हिला ले... है 
हु + ऐोक्त मरसना पूरे सर का..मसलह करे,फिर काल कछा,फिर गरदन 
ही का मसह करे मराह इस लरह करो के दोनों ड्राथ पानी से सर कर 
पिये दोनों हाथ की उंजग्लियां बरानर मिलाकर,पेशानी के बालोयर रख है 
है. कर पूरे सरपर दोनो हाथ गुझारते हुऐ गुद्दी लक्ड लेजाजे,फिर गुददी से है 











मकसदे जिंदगी 





| दोनों हार्थों की हथेलियों को कार्नों के पास से गुजारते 





( चेशानी तक लेभाओ. फिर शहादत की उंग्ली कार्नों के अंदर छरस रे 
।( तरह फिराबो के हर जगा फिर जाऐ,और अंगूठे को कानों को उपर ॥ 
|| के हिस्से पर फिरालो - उसके बाद उंग्लियों की पुश्त से गरदन का 


|| ० बायें हाथ की छोटी उंग्ली से पेर की उंग्लियों का रिवलाल करे. 2 


| दाहने पेर की छोटी उंग्ली से शुरु करे और लरतीब वार बाएऐँ पेर व्ठी | 
५) छोटी उंग्ली पर खतम करे. ९ 
है ०- नुझ्ू के बाद आरमान की तरफ मुंह कर के, दूसरा कल्मा पढे ॥ 
*। उस के बाद ये दुआ पढे'अल्लाहुम्मज अलनी मिनत्तव्वाबी-न वज्‌- | ( 







। अलनी मिनल्‌ मु-त-तह॒हिरीन' तरजुमा : ऐ अल्लाह | मुजे बोहत हे 
ँ ॥ तौचा करने वालो में और बोहल पाक रहेने वालो में शामिल फरमा. ५, 





४9 (१) पेशानी के बालों से लेकर ठुब्ठी (दाढी) के नीचे तव5 और ऐक ॥॥ 
0 कान की लौ से दूसरे कान की लौ लक पूरा मुंह धोना (२)कोहनियों ॥६ 
( समेत दोनों हाथ धोना. (3) सर के चोथे हिस्से का मसह करना. ४ 
* (४) दोना पेरं टरव्नो समेत धोना. 20 
9 वुझु तोडने वाली चीजें-आठ हैं (8! 
५ (१) बेहोश होजाना (२) मजनून (पागल) होजाना (३) मुंह भर क्छे कै है 
( करना. (४) नमाझ में रिवल-खिला कर हंसना. (५) टेक लगा कर। 
की सोना.(६) बदन से रवून या पीप का निकल कर बेह जाना. (७) पीछे |) 
) की राह से हवा.का निकलना.(८) आगे या पीछे की राह से कीसी $ 
| भी चीज का निकलना. 2] 
हट े वुझु की सुन्नतें हू 
|| >+- निय्यल करना. ० शुरु में बिस्मिल्लाह पढना. 7 दोनों हाथ 
॥ पोंहचो लक धोना. र मिस्वाक करना. लीन बार द्छुल्ली करना. है| 
!' ज- सीन बार नाक में पानी डालना. » तीनो बार नाक की कना | 
| ७ दाढी का रिवलाल करना. #7 हाथ-पेर की उंग्लियों का खरिलाल $॥ 


हुं | न 
॥ करना # ऐक बार पूरे सर का मसह करना. ) 
डक आय 22 अप; 7 32८४० टिक परत अयड ८मड 5 फल ०५ न 2: कम रन ८ >्मि-स्दर 5-2 अल 
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शा 

है... द्वोमों क्वार्मों का मसह व्ठर॒मा, 7" हर 
हैं... आजाऐँ बुझ्मू को मल-मलक्कर धोमा 7 
है + दाहमी तरफ से पहेले धोला » थे दर पे 
उज्ब स्वुण.्क भ होने पाये और दूसरा घोले | 


है. पढ़ना. 


सरतीब से सुझ्् करना 
बुझा करना यानी ऐक 
युझ के बाद की दुआ 


बुझ्ू के मकरुहात॑ 
०- मापाक जगापर बेठकर बुझू करना ० वुझू करते बक्कत दुनिया 
की बातें करना, >* सीधे हाथ से नाक साफ करना, 7 सुझत के 


| 
| 


यार है. 


है रिवलश्फ शुडपू व्ठरना  जरूरस से जियादह पानी इस्सेमाल करना. $ 


। . त्वयम्मुम का मस्नून चरीका 
है >ण जिरयल करा, उके में नापाव्ठी 


म लिये तयम्मुम करता हूँ 


टूर करने या नमाझ पढने यहे 


है| +- दोनों हाथों को पाक मिट्टी पर मारे फिर हाथ जाड कर पूरे मुंह है 
मजे, जिलना वुझ्र. में धोया जाता हें उतने हिस्से पर हर जगह है 


हाथ पहाँचाएऐ' 


फिर दो बारह भिट्टीपर हाथ मारकर अंगूठी पेहनी होसो निव्छाल है 
कर, दोनों हाथों को क्रोहनियों लक में, इस सरहपर के दाहने | ; 
हाथ की उंग्लियों को बायें हाथ य्डी उंगिलयों पर इसलरह रखे पड़े हि 


बारें हाथ की उंग्लियां, दाहने हाथ की शहादत की उंगली से अ गे 
कि न जे, फिर जायें हाथ व्ही उंग्लियों को उस जगह से दायें हाथपर 
4 प्लेरले हुऐ। कोहनी लक लेजाबे, फिर बायें हाय की हयेली को दायें 
हाथ कही हयेली की जानिब याले हिस्सेपर फेरते हुऐ पेंहचे लक्त 
वापस ले आओ फिर दाहने हाथ के अंगठे पर बारयें हाथ का अंग्गुठा 
अर उसके बाजुवाली उंगली से पकड़ कर फ्ेरले.येही अमल दाहने 
हाथ से नारयें हायचकर-यहरे और उंग्लियों का स्विलाल यउरले 
जब. (हेही तथम्मुम का तरीका है. ओर ये तीनों चीजें परर्ड है.) 


| 5७. ७) ० ७ के ३ हक + ९७ +$+ के ही के दूं 


;: तख्ते आय था नो कल दोह आन जेरे खाक है 
ब्ासमें फामी का म॑जर कैसा हबतजाक है 


2 


न कफ ना खाक “बाण | न था जय रे न | यम सकल प्मअर्, मा किए पट ज्ह्ः कक प्रसनरह लव ५५. ष्‌ 
्क्ऋजक्यामव्य््य्य््य्मभ्भ्ध्प्ध्ख्््य्य््च्््थय्ख्य्यस्य्पख्ध्य्य्यछडजि 
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हुक रन आमजन काए दमन ॥न्याण्मायाइुन हुए 
रा 05 पट 
2 हल 







जी ० अल कट 


५ दिल सुरे यासीन से रहमान से खाली ॥! 
हस्ती है तेरी दौलते कुर्मान से खाली ! 
माना के मुसलम्यं नही इमान से खाली (| 


पठान गुट 
का हा. द 
का कान 


/न्जह 


०202८: 5 
जज ्् 


दुनिया है मगर बूल्रो सलमान से खाली |) 


$ आबाअ का फकीरी के शहेनशाह लरझ नाये !( 
( (४ 


ओलाद है शाही में भी उस शान से खाली ५: 
किसतरह बनें अन्तुमुल्‌ू अअलवू्‌-नके मिस्दाक #॥ 
हैं पीये जवाँ जोहरे इकान से खाली 


दा प्र हा 8० ० है... ता न ष् े 
> आओ 2: नम 
के 28, 2 7०3 लाल+क ग्रह नाल 


५ हें यूं तो जमाने में बोहत इल्म के चर्च 2) 
रे दुनियाऐ मोअल्लिम मगर उरफानसे खाली । 
क्‍ ४ दुनियाका गनी नेअमते जज्गत का वोह मालिक 

$ जो कल्ब है दुनिया के हर अरमान से खाली ॥ 


हा 


में यूँ वो खताकारो गुनेडगार हुँया रब 5 
30 लकिन नही हु में तेरे गुफरान से खालीं ४ 
' तुजपर ही भरोसा हो जब ऐ खालिको मालिक 
दि मजमून मेरा, फिर हो क्यूँ उनवान से खाली 
है 0 शाफेऐ मेहशर हो अता मुनको भी कौषर / 
॥ रेहजाऐे न शाहिद तेरे फैलान से खाली द | 


निशा 

कु रन हक का न बा व. आकर्सइपा क डर 2" हल के: पक 

5. कट पट यम आय टन कया 5 “न कक अलन्ट 4 यह प या + 77, दशक > 7, ट कर: ६ 2४: 
किकत + मी - 


रा! है 
] 


| परेलिंदग प्रधापकमकर 


कफ आज जज हर पमिक 
ब्घ 


अझ्ञान की दुभाऐं 

9 # जज लुम अज्यान सुनो लो योहड़ी अल्फाज कहो जनों 

है प्लेहलता है.( बुरवारी शरीफ) लेयडीन 'हंग्य अलस्सलाह' और 'डंय्य 

*$ अलाल्‌ फलाह' ये जलांद मयें 'ला हच-ल चला कुव्य-लत डइल्ला --# 

हैं वित्साडदिल अलिस्यिलू अझीम' कडट्ों और पफ्वजर की अज्यान्‍् जे _ म 

& जरसलालु स्वयूरुम मिनदज्रय्म्‌'के जवाब मे'सदकल य-ब-शर-स्त । 
कड़ो और डकामत[तकबीर)में 'क्र्‌ कामलिस्सलाहू' के जयान मे 
अक्करामहललाह व अदा-महा' कहे. (इहयाउलउलूम]) 

4 7 जजों शरब्स अस्यान सुनकर ये दुआ पढे 'अश्हद्‌ अल्ला डला-ह 

हैं इत्क्‍्याहु यहू-दह्‌ ला शरी-क लहु य अशहदु अन्न मुहम्मदन 
अन्दुहु य रखूलुह 'रजीलु बिज्लाहि रब्बंव्‌ वबिल्‌ इस्लामि दीनंयू। 
सबि मुहम्मदिन्‌ नब्य्या.' तरजुमा : में अल्लाह को रन्र मानने पर 
और मुहंम्मद ज्ें को रसूल माननेपर और ड्स्लाम व्को दीन मानने # 

$ पर राजी हुं | तो उसके गुनाह माफ करदिये जायेंगे. (मुस्लिम 

है उडलूर्रले डरशाद फरमाया : जो शर्त अझान का जयान देने है 
को बाद दुरुदशरीफ पढकर ये दुआ पढे'अत्लाहुम्ज रब्न हाझिहिद, 
चजअजनत्ति त्ताम्मलि चस्सलातिल काइमति शआति मुहम्म-द नितल्न्‌ 
वसि-ल-ल यल्‌ फली-ल--ल खब्‌अपषलुं मंकामम्‌ महमुद मिलल्‍लड़गी 
चअभसहु डुलन क ला लुखिलफुल मीआद्‌' तो उस के लिये ,कयामस $ 
के दिन मेरी शफाजल चाजिन द्वोगड़ (ल्ुरचारी] 

हैं तरजुमा : ऐ जललाहु!डुस पूरी पुकार वे रद और काइम होने वाली 
नमाइन के रब्र.मुहम्मद | को चसीला ऊता फरमा, और उन क्रो (| 
फरझञीलल अला फ़रमा और उनको मकागे महमूद पर यह्ञोंचा,जिस ५ 
का लुने नादा फरमाया है बेशनव्क सु वादा रिकलाफं नहिं फरमाता 

33५ जों लोग ज्ञान की अनाज सुन क्रर, जमाझ के लिये जल्‍दी 
करले हैं, उन्हें कयामल के दिन नरमी, लुत्फ, और महेरबानी उके ( 


0 साथ अवाज दी जायेगी.[डइहयाउल उलुम) 


६. तुम को शिकवा है हमारा मुद्दह मिलता नहीं री 
है देंने वाले को गिला है के गदा मिलता नहीं पर 
५ ब्रेनियाजी देख कर बंदे की, केहता है करीम ; 
द देनेंवाला: दे किसे दस्ते दुआ मिलता नहीं ५४ 


न 
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कं... _निक 


त्बना क्र 





नमाझ का मस्नुन तरीका... _ 
। और कंधे से कंधा मिलता दो थीच में जणा रदाली न रे. है 
| #' किबला रुरच होकर डइ्सतरह रचड़े रहें के जजर राजदे रही उाजा॥॥ 

पर हो,कमर और घुटने सीधे हों पाउं की उंग्लियां किल्‍्ले वही तरप5 | 
डो,और दोननों पाउं क्ले दरम्यान चार उंगल का फासला हो. जियादह (॥ 


से जियादह जेक बालिएस रस सकते हैं) 
+- जोन सी नमाडझ़ा पढना हो उस की नियत करे. 













५- उसये बाद जा पढे अगर ड्माम के पीछे गमाड़ा पट रहे हो लो 
अब कुछ न पढे, खल्के चुपचाप रचडे रहें (हर रकात में) : ६ 
+' अकेले नमाझ पढ़ते हों था इमामत करते हों लो अब 'अड्झ' बु 
। और 'बिस्मिल्लाह परढव्छर, सुरजे फालेहों ड्सलरह पढे यहे हर आग्रत | 
हैं पर रूतऋ-रूक कर सांस तोड दे. (ञ 
है“ सुरओे ग्रहालेहा के रकतम पर सन जाहिस्सा से आम्मीन कहे. ३ 






















हैं पेर पर देकर दूसरे पेर को टेटा न करे. (२. 
है उसके बाद 'अल्लाहु अयहबर' कोहकर रुचइुअ करे जिस सरह | 
है. झापठुज की सुस्त में सताया ग्यः हैं ह हे 
““- शस्मीअ पढते ड्वोऐ (मुकत्नदी न पढे)|रुव्टूआ से ड्सलरदह सीये रबडे # 
[४ हों के जिसम में करोड़ स्वम टेण्ड्टा पन)बगाकी न रहे,हस हालल में 
है आओ जजर सजदे कठी जगा पर दो 'तहमीद' पढे 


_ कि ०7० कि 272: ५८7४2 'क्‌ ] 
्स्सि आअ्म5 55४:%22:72--5% ० 


















मकसदे ए्य-जवयज- आप: स... प्नाकां 82७ है. किट न्‍र ८ 
* है केहले हुए इुस तरह सजदे में जायें के, घुटनों को रवम 
है (कर(मोड कर)जमीन की लरफ डहइरातरह लेजाये के,सीना आगे को 
"| न जूके,जब घुटने जमीनपर टिक जाये उसके बाद सीने को जुकाये 
0 जबतक घुटमे जमीनपर न टिके उस बकत तक उपर के हिस्से को 
| आगे न जुकाये,और न जमीनपर हाथ रख्यवे, घुटनों के बाद दोनों 
४ हाथ ररबयवे,फिर नाक,फिर पेशानी,सर को दोनों हाथों के दरम्यान 
है दस तरह रर्खे के दोनों अंगूड़ों के सिरे कान की लौ के बराबर हो 

हैँ जाओ, हथेली मुंह से अलग हो, उंग्लियां मिली हुडड हो उंग्लियों का 

9 रुख किबले की तरफ हो,कोहनियां जमीन से उठीहुड़ हो,दोनों बाजू 

ं पहेलू से अलग हो,रानें पेट से अलग हो-पूरे सजदे में नाक जमीन 

ल्‍ ; 'घर टिकी हूड़ हो,दोनों पराउं इस तरह खडे रख्रवे जाओे के ओडीयां # 
॥| उपर हो और तमाम उग्लियां मोडकर क्िब्ला रुख कर ले और पूरे | 
#॥ सजदे में पाउं जमीन से उठने न पाऐ-फिर सजदे की तस्बीह तीन। 
॥ बार डुत्मीनान से पढे. 
(० फिर तकबीर केहते हुए इस तरह उठे के पहेले पेशानी, फिर 

| नाक, फिर हाथ उठाये, और ड्स तरह बेठे के बारां पेर बिछा कर # 
2 उसी पर बेठे और दाहना पेर जिस तरह सजदे में था इस तरह य्वडा है 
| रख्रवे, दोनों हाथों को रानों पर रख्खे[(घुटनों पर न रख्खे)उंग्लियां 

हु किबल्‍ले ककी तरफ हो,न जियादह बंद, न खुली ब्ल्के अपनी असली 
4 हालत पर हो, नजर गोद में हो,ड्त्नी देर बेठे के तीनबार 'सुब्हान- है 
९ ल्‍लाह” केह सके, उसके बाद दूसरा सजदह उसी तरह करे जिस # 







है तरह पहेला किया. 
| ० दूसरे सजदे के बाद जन लकबीर केहते हुऐ खडे हों तो,हार्थो को है| 


|) जमीन पर न ररख्खे,बल्के रानों पर हाथ रखकर उसी तरह खडे हों ॥ 

है| जिस तरह सजदे में तानेका तरीका बताया गया,यानी घुटने उठाने ६. 
| के बाद आगे को जुके नहीं सीधे खडे हों. 
॥) + उठने के बाद बाकी रकातो में सूयो फातेहा से पहैले बिस्मिल्लाह 
५ पढे,हर रुकन की तकबीर डइ्सतरह कहे के'अल्लाहु'की अलिफ से 

ह रूकन शुरु हो और 'अकबर' की रा पर खतम हो. मबलन जब । 
है सजदे में जाना हो तो जब 'अल्लाहु अकबर को अलिफ से पढना 

) शुरु करे लो सजदे मे जाना शुरु कर दे,और जब राज्ने में पहाँचजाऐ १८ 





मकसदे जिंदगी ६९ 
कब, 2... 2: : शा अप रा ही कीनि.+ पक ५ ते । वश पओक , 3. अन/ )े ३ , 8, की और दद्ध का नमक न्का 


च्र्य््प््व्व्स्भ््मक्म्धपस ८ 





।] > क्ाडुदे में बेठने का लरीका बोही है,जो दो सजदो के बीच मे ब्रेठने 


| 


न ह ! 
ड्सीतरह हर रुकन को तकबीर पर शरू करे और लकबीर पर रबतम 

९ करे | | 
+* इमाम से पहेले न कोड रुकन शुरु करे और न रवतम करे. ) 
ह ) 
| 


का त्तरीका बताया गया 
+“ लशहुहुद पढले वकत जब'अश्हदु अल्ला'पर पोंडचे तो शहादत की 
' उंज्ली उठाकर डुशारा करे, और 'इह्च्ह्वाह' पर गिरा दे, इशार का 
तरीका येहे के बीच की उंग्ली और अंगूठे को मिलाकर हल्का (गोला 
५ बनालें ,छोटी और उसके साथवाली उंग्ली को बंध करले और शहादल 
&॥ की उंग्ली को ड्सतरह उठाये के किब्ले की तरफ जुकीहुड हो + 
9 मान की तरफ न हो.'ड्ह्घ्वाह' केहले वकत शहादत की उंग्ली को . 
७ निचे करले (बदन से न लगाजे) लेकिन बाकी उंग्लियों को आरिवर 
तक उसी हालत में रेहने दें 
(| ०- दोनों तरफ सलाम पफ्फेरले वकलत गरदन को ड्तना मोडे के, पीछे 
[हैं बेठनेवाले को रुख्सार नजर आजाये.नजरें कंघेपर हो,सलाम फेरते (१ 
वकत वोह निय्यत भी करे जो सलाम क्की सुन्नत में बताड़ गड़ है. 
$ 7 अगर जमाअल खडी होगड़ हो तो दोब्ठकर जमाअल में शामिल 
: न हो.बल्यठे सुकून और वकार से चलकर पहुंचे,चाहे रक्कात छुट जाये (6 
हैं अकेले नमाझ पढना हो तो ऐसी जगह खडे होकर नमाझ न पढे है, 
हि जहां से गुजरने में दूसरे नमाझीयों को तकलीफ हो (मघलन रास्ते 
है में,दरयाजे पर,किसी नमाझी या बेठे हुये इन्सान क्ठे पीछे,या आरवरी 
है दिवार से लगकर वन्ेरह.) । 
| ...- (मौलाना जररटीस सकी उसमानी दा.ब.) 
कं ख्वातीन की नमाझ में फर्क & 
है >" रव्यातीन के लिये कमरे में नमाड़ा पढना बरआमदे से अफडल है है; 
| और बरआमदे में पढना सहन से अफझनल है. 
है + रव्यातीन के लिये चेहरा, हाथ के पंजे और पेर के अलावह पूरा हु 
हैं बदन ढका हुवा होना चाहिये. (टरन्ने भी ढके हुओ हों) ं 
हैं > जमाझ के दौरान डून तीन हिस्सों के अलावह जिसम का कोड 
हैं. उज्वजी चोथाड़ के बराबर ड्त्नीदेर खुला रेहगया जिसमें तीनमरतबा 
रनन्‍्बीयल्‌ अझीम' कहा जा सके लो नमाझ ही नहीं होगी. 


जद चूत, 5-5 4५ 








हब 
है 


ममाझ के अरकाग 
जममाड़ा के फराबक्य लेयड. सास बराहर के, छे अंदेर के 

हि नसाजझ्ञ के बाहर के फराइड सात हैं 

(१) जगह का पाक डोगा.(२) बदन का पाक ड्रोला,(3)कपडो का पार 
है होलना.(७) ससर का 'छूपाजा.(५) मजाड़ा का चकस ह्ोजा.(६) किय्ले की 
है लरफड मुंड करना. (७) ममाड़ा की निरयल करमा. । 

नमान्न के अंदर के फराइस्न छे हैं | 

है (+) लखबीरे लल्॒रीमा याजी कोल ब्राचते यकस 'अल्लाहु जकगर' 

केहमा. (२) कियाम ग्रामी रचडडे रेहजा. (३) किर्जस याजी सलीम छोटी। 
हैं आयलें , या अेक बडी आयत,गा #क छोटी सुरल पदना (४) रुप 

बकहरना, (५) हर रकात में दो सजयचे करना. (६) आखवीरी काजये में 

जतहिय्पात की मिक्दार ग्रेठजा, | द 





नोट 


' व > भभाजन के फररोंमें से कोड़ फर्ज चाहे भूल से छुट जाऐ, या जम्म 
| ह ब्रुज कर छोटठ दे, या कोड चाजिय जाम कूज कर छोठ्ठ दे लो जमाड़ा छ 
एा और अगर कोड चाजिबय भूल से छुट जाओ, या किसी फर्डो या ४ . 































न या मुसीबल ब्यो कलं आह या जह शहायजा 7 किय्ले भ्ही जरफ 
सीमे वहा फिर जाना. फ्सजदे की जगह से आगे ब्रठजामा>सजरे 
हुँ की हालल में दोनों पाउं जमीन से उेचा हो जपला +- तीन मरतलबा 
| 'सुब्हानल्लाह' कढ़े डुतनी देर सलर का खुलजाना > वालिक 
हैं आदमी रठा नमाझ में कह-घहहा मार कर हेसना > अमले कबीर 
यानी मभाड़ में जैसा अंजल करना के बेरवमे घाला ये समजे यहे ये 
आदमी ममाझ़ में नहीं है. ० किसी रुयइन में डुमाम से आगे बढ! 
है जामा, . सुुर्जान शरीफ पढने में सरच्ल गलसली करमा +- नापारठ 
है. जगह पर सजदा व्करजा. ० किसी बुरी खखरपर 'कुछा लिएयह' या 
है. अरछी रबर पर 'मल्हम्दु लिह्वाह' क्रेहना + दुआ में ऐसी चीज 
है मांगमा जो आदमी से मांगीजाती है 
नमाझ के मुस्तहब्बात 
है ०० जहां तक मुमकिन हो खांसी को रोकना ०-० जमाड़ आए तो 
है मुंह त्रंध करमा परवस्ठे होने वहीं हालल में सजदह की जगह,रुूकूअ | 
है में कदमों पर.,सजदे में नाव पर और बेठने क्कती ह्वालल में गोद >े 
और रूलाम फेरले बकत कंधों पर नजर रस्वना., | 
| भकरुहाते नमांझ | 
है +* सुर्ती यां वे परयाडु से खुले सर नमाझन पढना या व्छोहनी बडे ( 
है उपर का ड्िससा रुला उर्जा. 7 क़ुरव पर हाथ रखना. > कपड़ा है 
समेटना > जिसम या कपडे से रवेलना >' उच्लियां चटरवाना ह# 
है. >" दायें आर्से जरदेन मोडना + अंजस्ठाड़ ल्‍्ेमा » खुस्‍े की तरह 
हु बेठना » ऐसे कपडे में जमाड़र पदढना जिस को पहेन कर लोगो में # 
है जाना पसंद न करता हो '“ द्ानों हाथ व्की उँग्लियों को ऐक दूसरे व 
में डालना » सामने या सरपर त्नस्वीर ड्वोल़ा >' सस्चीर वाले कपडे 
में नमाझ पढना »' पेशाब पारवाना या भूषठ का तकाजा होते हुए 
है नमाज़ पढना,+ जाँरवे बंध कर के नमाड़ पदना > जान बुजकर 
व जमाड़ लेना. " नभाझ़ा में आयात्त या तरबीहात क्रो उगज्लियों पर 
है| गिनला ” सजदे में दोनों हाथ कोहनियों समेल जमीन पर त्रिछा 
५ दैंव्ना! »” चादर या जैसा छोड़ कपड़ा इस तरह लंपेट कर नमाड़ा * 
हैं पठला तठे हाथ जल्दी से उसमें से न निक्कल सके डॉ. 7“ सुद्क्‍स घ्छे है 


है रिचलाप्फफ कोड काम करन्ना. 











फॉगुरे की पकड़ बे जरीरे आयें 
हाथ या पोंहया पकडना. (९) दरम्पाली 
पर रखना. (१०) भाष्क के जीये हाथ 7. उमा कक यो कलाडु 


(१) अउ्जझु पदना (रोमिस्मिल्लाड पद्चमा (२)सूयो फालेहा ) ये 
शी जाहिसस्‍ला से जमीन कडेगा., (७) फजर जौस्ट इमेहर मे ास 
मुफस्सलससुरओे डुगराल से सूरोे खुस्ण सका) जसर और कुशः में, है 


फकृअ की आठ सुम्न्तें .  छ 
(१) रुग्छूज़ व्छी लकबीर कहेगा (२) रुय्यूज़ में दोनों हाथों से घुटनों 
को पकरड़मा (3) चुरनों को पकड़ने में उंज्लियों को कुधायटस्वुली है 
रखना (४) पिंडलियों को सीधी रख्यमा (५) पीठ यहीं मग्रिछा देगा. 
है (६) सर और सुरीम क्छो बराबर रख्वजा (9) रुय्दूअ में लस्खीह लीम | 
बार पढमा (८) रुूठदूअ से उठने में कुमाम को *समीअस्लाहु सिमय- ह 
हमियह' और मुकसयी को 'रत्छना लौ-कल्‌ हम्द' और मुनप्डरिद है 
| को दोगों स्थेहमा. ु | ' 












हाथों को उठाना. 
काइदे की पांच सुन्नतें. 
हैं (१) दाएऐँ पेर को पवडा सखजा,और बाऐँ पेर को बिछा कर उस पर है 
है बेतला.(२) उंग्सियों को सिखले यही लरफ रखना. (३) दोनों हायों छहो 
है राम्नोपर रस्वमा.[४) 'लशहलहुद में'अश्हदु अच्चाह'पर कल्मे की उंज्ली ४! 
है को उठामा, और 'डल्च्वाह' पर जुका देना. (५) आरवरी काडइने में 
चुरुडे कुब्ाह़ीस पकना (६) दुरूद के गाद वही दुआ 'अल्लाहुम्म डी है 
सलाम की आठ सुन्न्ते 
(१) दोनों तरष्छ सलाम फैरना.(२) सलाम की ड्ब्तेदा दाहनी तरफ 
है से करना, (३) डुमाम का मुकलदिओं,फरिश्लॉ,और सालेह जिम्लातों ह 
है को साला की निय्यत करना. (४) मुकलदी को इमाम, फरिश्तो, $ 
है सालेह जिज्ालों और दाऐए-बाएँ मुकतदीओं की निय्यल करना ओ 
है (४) मुनफरिय यानी अकेले नमाड़ा पढने वाले को सिर्पई फरिश्तों है 
हि की निव्यल करना. (६) मुक्ततदी को डुमाम बे साथ-साथ सलाम # 
हि फेरगा[0)डसरे सलाज की आवाज को पह्ेले सत्ताम से परत करना 
है. (८)मरवूक (जिसकी रकात छूट गड़ हो)को इमाम च्े फारिग होने ह 
का छन्तेजार क्ररना. ' 























है नमाओञ्न के अञ्ञकार 
हि उ तकदूबीर : अत्लाहु अकबर तरजुमा : अल्लाह सुब से बच्ठा है. 
हुं घना : सुब्हा-न कल्लाहुम्म यत्रि हम्दि-क च लबा-र-क रखु-व्छ है 
है यू लजआला ज६ई-क न लाइला-ह गयरुक्‌ त्तरजुमा : में पपव्ठी जयाग्ग है 
है करता हुं तेरी ऐ अल्लाह,तेरी ही हम्दो घना के साथ,तेरा जवामड 
है ओडल जरकत वाला हे, ' 


हब 








अं ट फन कब जि] 


हैं डुला-ह कुह््नाहु व अप्डडजु अन्न मुहम्मदग्‌ अब्दयुडु बरसजुल. 
ु कौली डुवादर्लें,अद्वाड़ को लिये है और शमाम प्लेजली 
है डबायलें और माली डुबादतें भी अध्याह के लिये डोसलाम हो आप पर 
है ऐ(अह्याड फरे)ननी और उाइनह के लेक बंदो चर,में गवाही देता हूँ. के । 
गा अल्लाह को सिखा कोड डबादल के लाइक नहीं ,और में गयाही देता (६ 
है हूं के नेशक मुहम्मद >न्दे अल्लाह के बंदे और रखूल हैं । मर 
है दुरुदे डुबाहीज: अस्लाडुम्म सत्सि अला मुहम्मर्दिव द जला आलि दर 
हैं मुठम्मदिम्‌ कमा सललयू--ल जला डुब्राही-म य अला जाोखि जुजाटी- 
| अ डुड्झा-त5 हमीदुम्‌ मजिद. अल्लाडुम्म बारिक्क जला मुहम्मदिय सु 
हैं अला आलि मुहम्मदिन्‌ कमा बारक्‌ त जला ड्ढाही म व अला आलि है 
ह$ डुलाही म डुज्जझ-क हमीदुम्‌ मजिद॑ लख्नुमा : ऐ जह्वाह ! मल, मुहम्मद ह 
है. जय और जाले भुहम्मद ज-+ पर रहमस जाड्िल फरमा, जिस तरह है 
है तुने डडआाहीम अल.और भाले डयाहीम अल.पर रहमत नाक्िसल प्टर- कै 
हैं हम्दो बना,बडाड़ और चुद्ुगी का म्मालिक्त हि 





हैं जौर हम जाप यही शारीफ करते हैं. और आप यहा शुक्र आयाहो 
हैं करते हैं, गारुत्ठी हीं करले हैं, और उस से अजनाहिया होजाले हैं है 
जो जाप की गाषुव्ती करते हैं. ऐ जललाह! हम आप ही कही डुआादल 5] 
है कजले हैं और आप ही के लिऐ नमाझा पडते हैं, और सजदा करते 





र॒क-स या डाल जलानि यल्‌ बुक्चाम, (लरजमा : ऐ अम्याह ! लू ही | । 
सलामली दिमे]वाला हे, और लेरीही जानिय # सलामली(नसीय होली) 
है है,बडा बरकल याला है तू, ऐ जड़म्मल और जलाल व्ढे मास्निरठ और है 





मकसदे जिंदगी 


















दुआ ढे ६] आदाब विस को हिस्ने-हसीब से बकल किया बाता है,.]| 
९ १) खवाजे,पीने और पहेनने,कमाने में हराम से बचना (२) डरब्लास | 
॥ (3) दुआ मांगने से पहेले चशेड़ नेचठ5 अमल करना (मघलन सदका | 
रू देना और मुसीबत कड़े बकत में अपने नेक आमाल का झिक्र करना )॥ 





५ (४।पाक सैफ होजा (५) बुझू करना (६)दुआ से पहेले नमाझ(हाजत 
| पडना (७| किब्ले की तरफ मुंह करना (८) दो जानू बठना (९) दोनों # 
हार्थों को उठाजा.(१०) सुंढों के बराबर उठाना.(११) हार्थों को फैलाना 4 
४ (१२) दोनों हाथों को खुला रखना (१३) दुआ के अव्वल और आरिवर # 
! अल्लाह की हम्दो घना करना(१४) इसीतरह अव्वल और आरिवर जे # 
* दुरूद शरीफ पडना.(१५) ह बा अदब रेहना.(१६) आजिड्ञी, और डइन्क्ति. | ; 
| सारी ड्रिव्तयार करना (१७)गीछ गीव्ठाना (१८)आरजान की जानिब 
है निगाह न उठाना.(१९)अल्लाह के अस्माऐ हुरना और आला सिफात 
थ का वासता देकर मांगना(२०) ब तकल्लुफ काफिया बंदी से परहेज! 
।] करनां.(२१) खुश इल्हानी के साथ गाना न गाऐ यानी नझम हो तो 
| गाने की सुरत से बचे. (२२) अंबिया अल. के वसीले से दुआ मांगे. # 
।। (२३) अल्लाह के नेक बंदो का वास्ता दे. (२४) आवाज को परत ररवे. 0) 
4 (२५) अपने गुनाहो का ड्करार करे.(२६) हुझर की सही माषूरह ४ 
(3 दुआर्ओो को ड्रब्तीयार करे. (२७) जामेअ दुआएं ड्रिब्तयार करे. 
0 (२८) अपनी झात से दुआकी डब्तेदा करे फिर दर्जा ब दर्जा दूसरों के | 
[] लिये करे (२९)डमाम हो तो तन्‍्हा अपने लिये दुआ न मांगे. (३0) पूरे ५ 
*५ यवठीन के साथ मांगे. (३१) इन्तिहाड़ रग्बल और शौक से गांगे. ! 
५ (३२) कोशिश और मेहनत से हुझूरे कल्ब के साथ तहेदिल से मांगे. 
वि (३३) ऐक ही दुआ बारबार पढे(कमसे कम लीन मरतबा)(३४) ड्सरार | 
) न करे (के मेरी दुआ तो तुजे कबूल करनी ही होगी (३५) ऐक ही है 
| मकसद के लिऐ बार बार दुआ मांगे (३६) किसी गुनाह या कतअ।! घि 
| यहमी की दुआ न करे. (३७) जो चीज अजल से हो चुकी हे उस के ९ 
६ रिक्‍लाफ दुआ न मांगे(मबलन मुजे मर्द से औरत बना दे(३८)महाल॥ 
| और ना मुमकिन काम की दुआ न करे. (३९) अल्लाह की रहमत में |; 








































/ 
| तंगी न करे(मषलन मेरीही मग्फेरत फरमा और किसी की न कर [9 
0 (४०) अपनी तमाम हाजतें मांगे छोटी हो या बढ्दी. (४१) दुआ करने | 
७ और सुनने वाले दोनों आमीन कहे. (४२) दुआ से फारिग होकर // 
[_ दोनों हाथ,मुंह पर फैरे. (४३) दुआ की कबूलियत में जल्दी न करे के 


॥॥ मेने दुआ की थी कबूल नहीं हुड़. 
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भर भ 


(हर चंद « 

५ ७ हड़ारतल जबू उमामा रदिसे सिपर वह्ाहफ _ | 
प माया : जो शरब्प डर फर्स नमाझ रहे हा हिझूर 5" ने जरशाद फर- थे! 
४ करे उसको जन्नत में जाने से सिप्कु «  * जायलुल क्ुर्सि पढलिया / : 
|; | ** इमाम बगवी रह. ने अपनी उसकी मौतही रोके हुऐ है.(मु अ) ३ 
।/ हुझूर है --_-+०- *7। सनद्‌ के साथ हदीष जचय्ऊल ब्की है | 








( ५ हझरत मअकिल बिन यसार रदिसे रिवायत है नबी उ्झ ने फर ५ 


| अल्लाह तआला उस पर सत्तर (७०) हजार फरिश्ते मुकर्रर कर देते | 

हैं जो शाम तक उसके लिये ड्रितग्फार करते रहते हैं और अगर ५ 
$॥ उस दिन उसे मौत आगड़ तो शहीद मरेगा, और जो शाम को पढले 
| तो उसको भी सुब्ह तक येही दर्जा हासिल होगा. (मिश्कात शरीफ) ५ 
| ५: हहझरत अबान बिन उषमान रदिसे रिवायत है के मेंने अपने 
सै वालिद को केहते हुऐ सुना के रखूलुल्लाह उ्ें ने डरशाद फरमाया 
५ : जो बंदा सुब्ह शाम तीनबार बिस्मिल्ला हिल्लझी लायदुर्स मअ[[ 


| डष्मिही शयूउन्‌ फिल्‌अर्दी बला फिस्समाड़ वहुवंस्सभीउलू अलीम(( 


5 ५ 
| [' ] / 











४ * हझरत तमीमी रदि.से मरवी है के हुझूर >र ने डरशाद फरमाया : ६ 


के 


॥ जमाझ़े मग्रिब से फारिग होकर किसी से बात करने से पहेले सात) 





मकसदे निंदर्गा ६. ३.५ * बफ प आज ऑक बिक ह202&---- 
ड् ओर अगर ड्स दुआ के साल मरलब्ा जमाडझ्ने हर हम केहलो 
पर तेर उसीदिन मर जाओ तो दोझयब से महफझ रहोगे. ' र्कातल) 
है + हुझार से का डरशाद हैः जो शरब्स रात की मश्ककत जेलने से! 
॥ डरता हो, या बुख्ल की चजह से माल रवर्च हनन कम हो, या 
।' बुझदिली की वजह रे जिहाद की हिम्मत न प७० हो उस 
चाहीये के सुब्हानल्लाही व-बी हम्दिही कषरत से पढा करे के! 
") अल्लाह के नजद्वीक ये कलेमा पहाव्ठ क्ठी ब-कदर सोना रबर्च कर 
| ने से भी जियावह महबूब है 
| ५० ऐक ह॒दीय में है क्ठे : जो शरब्स पच्चीस मरतबा अल्लाहुम्म बारि 
।] कर ली फिल्‍मौत व फिमा बअदल्‌ मौत' पढे वोह शहीदों के दर्जेमें हो 
सकता है(हर नमाझ के बाद पांच पांच मरतबा पढलिया करे(फ.स ५ 
१ 4५* हझारत मजआज बिन अनस जोहूनी रदि:से रिवायत है आपस ॥ 
| ने ड्रशाद फरमायाः जिस शरब्स ने दस मरतबा सूरऐ फुलहुवल्लाहु 
अहृद.पढी अल्लाह जन्नत में उसके लिये ऐक महल बनादेंगे.(मु.आ. [| 
| < हझरत ड्ब्ने अब्बास रदि.से रिवायत है हुझूरघ- ने डरशाद फर [| 
माया : सूरऐ ड्झा झुलड़िलत्‌ आधे कुर्जान के बराबर है,यूरजे कुल[| 
हुव-ल्‍लाहु भहद्‌ ऐक तिहाड़ कुर्जान के बराबर है,और सूरणे कुल (! 
या अय्युहल्‌ काफिरुन ऐक चोथाड़ कुर्जान के बराबर है.(तिरमिझी) |) 
| ५ हझरत सअद बिन मालिक रदि. फरमाते हैं मेंने हुझूरझ्ले को ये 
फरमाते हुऐ सुना कया में तुमको अल्लाह ताला का ड्स्मे आझ्ञम 
| न बताउं के जिसके जरिये से दुआ की जाये तो कबूल फरमाते हैं ? ७ 
५ ये वोह दुआ हे जिस के जरीये हझरत यूनुस अल.ने अल्लाह ताला | 
है को तीज अंधेरीयो में पुकारा था.'ला डला-ह इल्ला अन्त सुब्हा-न- [! 
क डुन्नी कुम्तु मिनझ्‌ झालिमीनं.' आपके सिवा कोड माबूद नहीं 
आप समाम ऐों से पाक हैं,बेशक मेंही कुसूरवार हुं,/टक आदमी ने 
हर उन से पूछा : या रसूलल्लाह! कया ये दुआ हझरत यूनुस अल. 
के साथ रवास है या तमाम ड्मान वालोंके लिये आम है ? !! 
है ने ड्रशाद फ्ररमायाः कया तुमने अल्लाह तालाका ड्रशादे मुबारक #* 
नहीं सुना 'ब नज्‌जयूनाहु मिनल्‌ गम्मि व-कझालि-क नुन्जिल ४ 
मुअ्‌मिनीन्‌' के हमने यूनुस अल.को मुसीबतों से नजात दी और 
५ हम इसी तरह ड्मान वालों को नजात दिया करते हैं. हुनर उन ने है 
१ डुरशाद फरमाया : जो मुसलमान ड्स दुआ को अपनी बीमारी में (ः 
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जब इन जा 


हि | + ना पका का, न छा 
छः 72 आन नीम छा का ०5 बट जद लक जन: मे वा शदनप का टय बम "कदर, नं पडा - 


गजजार में डुसके पढने से अल्लाह ताला दसलाख नेक्तियां लिख्वरटेंग्ग ज 

है और दसलारव गुनाह माफ क्ररदेंगे और दसलारव दर्जे बुलंद फरमा है 

'हि देंगे और उसके लिये जन्नत में ऐक' घर बनता देंगे. उन्ईें (इब्ने माज्जा) है 
9५ हसझर अन्दुलाह डब्ने अब्लास रदि. हुझ्मर उन का डरशाद जमकल | 
करते हैं के : जो कोड़ ये दुआ पढे 'जड़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदनस्रे 
मा हुय अहुलुडु' लो उसके लिये सत्तर हुजार प्छरिश्ते ऐक हुझ्नार है 
हैदिन ततवह घयान लिखते रहेंगे फडझाड्ले दुरुद शारीप्ठ) हा 
ह* जो शरव्स सना उला-ह इल्लल्लालहू सहद॒ह जा शरि-क लह अह- 
हैं दनू स--7-दन सम यलिद्‌ यलम्‌ सुलद्‌ व लम्‌ यकुललडु न्युपदुनन्म छू 
अहद्‌ पढ़े उसकेलिऐ बीसलास्व नेकियां लिरदी जाती है.फि. ड्िगग्रफ) है; 
$ जो शरव्स हर छींक के सकल अल्हम्दु लिल्लाही रब्बिलू आलमीन्न ८4 
भला कुल्लि ड्ालिम्‌ भा का--ज' कहे सो डाढ और कान का दर्द न्ूओी 
है भी महसूस मभ. करे. . है 
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फर्ड गमाइयरों और रकातों का मकशा 
बर 
सन अत नल बा 





स्मझान में लरायीह बीस रकंल सुछले मोअक्कदह द 
ड्दैन छे झाडुद लकज्ीरों के साथ-वचाजिज 






गमफल नज्‌माझें और रकादेँ 











इश्शाक 5 .## ञनौा कऋा४ं सलातुत्‌ ४ 
चाश्त. ॑८ बट मे पूछ सलातुत्‌ तवबह 5५ २ 
अव्याबीन न ना “६ सलातछुल वन रे 
तहज्जुद न्‍न न्‍न कऋॉछ सलातुल खुसूफ + रे 
सलालसुल इस्तिस्का "२ सलातुल हाजत २ 






ह सलातुल इस्तिखारा 
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जुमअह के वड़यहफ 
*' जुम्जह की जाठ सुन्ज्तें (१)गुसल करना (२साफ कपडे पह़ेनना 
और रखुश्बू हो तो इरसेमाल करना. (३) मरिज्द में जल्दी जाने यही 
हैं फि्ठर करना.[४) भरिजदर्मे पेटल जाला.(५) ड्माम के करीब बेेठन्ते 
की कोशिश करना,(६) आगे सफ्छे घूर हो लो सफ्ोो को प्लांद वहर मह्॥न 
जाना. (७) अपने कपडे वजौरढ से, लहनमों लड॒ज (रमल) ज य्छरना, है 
(८) स्वुत्नह को गौरसे सुनना. (जुरनदे अहमद) 
%# जुरुअह के दिन को उरव्य्वी उम्रकेलिये मरव्युस करदे,डुसायिम है 
दुनिया की तसतमाम मसरुफियात तर्क कर डे. कापरस से सादयहा. 
स्वैराल करे. ह 
<- ज्ुम्भड के सिन की मुबारक्त घंडी की अच्छी तरह निगरानी कहे हि 
दु्रस्टेने फरमाया : जुम्भहके दिन ऐकर्थडी ऐसी है कछे अग्गरहझ् 
है कोड बंदा उस घडी को पा ले. और उसमें अल्लाह से कुछ मांगे लो है 
अल्लाह उसे अत्ता करता हैं.(मुस्नदे अहमद] 
के ५ करुअनिपाक क्री लिलावत व-कषघरत करे,स्वुसूसज सूरऐे कऋहप5 ९ 
है. तरी सित्तायल जरूर करें हझरत डच्ने अन्यास डदि,और हड़ारल छणबू है 
हरेय्ह रदि-से रिवायल है क)े : जो शरव्श सूरे कहफ की लिलायल है 
करेगा उसे पढनेकी जगा से मक्का मुव्ठर्रमा लच्छ न॒ुर अता किया 
जायेगा, और अगले जुम्भह् तक तीन रोजके इड्लाफे नहे स्राथ के 
गुनाह़ों की मज्फेस्ल की जायेगी, उसच्के जिये सच्तर [छ०) हजार है 
फरिश्ते सुब्ह कक रहमत की दुआ करते हैं, थे शरब्स दर्दे, पेट कठे हि 
|| फोच्ठे झातुल जुनुब,नर्स ,जुझाम,और फ़िल्जऐ दज्जाल से महप्दुझ्ा # 
रेहता है. [नयहकी शरीफ) 
# कथरत से दुरुदशरीफ पढें,.: जो आदमी जुम्जद्द के दिन १०० सो 
मरतनत्रा डुरूद पटेगा अल्लाह उसकी सो छ्वाजलें पूरी फरमायेंगे. 
भर चडूसरी हुदीब में हैं: उसके साथ कयामतल के दिन ऐक जैसी है. 
रोशनी आएगी के अगर उस रोशनीको सारी मख्लूकचर तकासीम ६ 
किया जाये सो सबयीो काफी होजाये. फिडझ्लाड़ले दुरूद शरीप्ठ) 
(* जो शरूस जुज्मड क्छे दिन असरब्छी नमाड़ा पढकर उसी हय्अल 
पर नेठकर उठनेसेपलेले ८0७ मरसना ये दुरूद पद्दे'अस्लाडुम्म सल्लि 
हैं अला मुह॒म्म-दि निन्‍नन्‍नति ब्यिल्‌ उम्मिय्यी कंअला आलिहि चंसल्सिम्‌ है 
हैं तस्लीमा लो उसके अस्सी सालक्े मजुनाह माफ कर रिऐ जायेंगे. | 
और ८०साल सी डूबादल का थवाब लिखा जायेगा.(फझाडइले वुरूद) ह 













हैं $॥ अगर याद करना मकसूद न हो लो पडनेमें जल्दी जम च्छरे. 
लिलावल के दरज्यानमें किसीसे नात न करे.अगर कोड जरूरत | 








येवन्ध है मालिके बंदगी, मेरीबंदगी में कुसूर है. . 
रा पम , 
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मकसवदे जिंदगी 


पड कट: ्अ्खडसपफ्य्मकपप अर ला 
& बीमार पूर्सी की सुज्ना्तें और भादाएं 
७ हुझ्जर 5८ ने डरशाव फरमाया अक मुसलमानकें दूसरे मुसल 
थी मान पर छे हुकूक हैं. (१) जब मुलाकात हो तो उसको सलाम करे 
(२) जब दावत दे तो कबूल करे.(३) जब उसे छींकआओे और 'अल्हम्दु 
लिल्लाह” कहे तो उसय जबाब में यरहमुकल्लाह' कहे. (७) जब 
'ब शीमार हो लो उसकी ड्यादत करे. ( ) जब डम्तिकाल करजाये तो 
उसके जनाजे के साथ जाये (६) और उरःके लिये वोही पसंद करे 
जो अपने लिये पसंद करे. ड्न्ने माजा) 
७ हुझूर सर ने डरशाद फरमाया जो शख्स अच्छीतरह चुझ्‌ करता ( 
है फिर अज़ो षवाब की उम्मीद रखते हुऐ अपने मुसलमान भाड़की | 
ड॒यादत करता है, उसको जह॒ज्ञमज से इतना दूर करदिया जाता है 
जिलनी टूर कोड़ सत्तर[७०)साल चलकर पहेंचे. (अबू दा बूद चर क्‍ 
७ हुझूर इट ने डरशाद फरमाया : जो मुसलमान किसी मुसलमान 
| की सुबह को ड्यादलत करता है लो शाम तक सत्तर हजार फरिश्ते 
उसके लिये दुआ करते हैं. और जो शाम को ड्यादल करता है तो 
)॥ सुब्हलक सँैत्तर हजार फरिश्ते उसके लिये दुआ करते रेहते हैं और है 
20६ जन्नत में ऐक बाग मिलजाता है 
(५ ७ जब किसी मरीझ की ड्यादत करे तो उससे यूं कहे "ला बअ्‌स 
४ | तहुरुन्‌ इन्शाअल्लाह' कोड़ हरज नहीं, इन्शाअल्लाह ये बीमारी 
40 गुनाहों से पाक कररने वाली है 
है ७ हुझ्ूर ड्च्ज्लो ड्रशाद फरमाया : जब कोड़ मुसलमान बदा क्ज्सी 
मरीझ व्छी ड्यादल करे और सात मर॒तबा ये पढे 'अस्अलुल्लाहल्‌ 
अडीम रब्बतल्‌ अशिल अझीमी अंय्य श्फ-क' में अल्लाह ताला से 
»॥ सवाल करता हुं, जो बडे हैं अर्श अझीम के मालिक है, व्छे वोह तुम 
५ कह यह उसको जरुर शिफा होगी,अलबत्ता अगर उसकी 
4 आगराया हो तो और बात है. (तिरमिझी शरीफ) 
७ हुझूरस्ल ने डरशाद फरमाया : जब लुम बीमारके पास जाओ तो 
कि उस से कहो के वोह तुम्हारे लिए दुआ करे, कयूँ के उसकी दुआ 
0) फरिशतों की दुआ की तरह (कबूल होली) 





























हु 
क़्त 
ही 
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। घर में मौत होजाने हवन 
है जब आदमी की आरवरी घब्ठी हो आप उललंशा बजाय को अब मौल 
५ करीब हे लो उस आदमी को किब्लेकी लरफ पाउ करके चिल ल्िटा । 


| लरफ होजाये, अगर सरके निचे तकिया न रखवसके तो सिरहाने # 
॥) की तरफ पलंग के पायेके निचे दो-दो डुंट रख दे,उसक्ठे बाद उस 
; के सामने जोरजोर से कलम शहादत पढो लाक्के हम से सुनकर ॥#. 
॥ वोह भी पढले लेकिन उससे यूँ मल कहो के पढ, ड्सलिये के वोह (६ 
# सरखव्त मुश्किल का वकत होता है, खुदा न रास्ता पटनेसे डुन्कार ।] 
करदे या मुंहसे कुछ और निकलजाये.सूरे यासीन पढनेसे मौतकठी |! 


५ 


! लेकर दुब्ठीके नीचेसे निकाल कर दोनों जबव्ठोंसे गुजारले हुऐ सर। गे ५, 


[| पर लेजाकर बांध दो, ताके मुंह फैल न जाये, और पांउकोे दोन्नों (| 


वरना बादर्मे निकालना मुश्किल होजायेगा. अब मय्यत के उपर ६ ं 
| पाक चादर डालदो,और कफनाने दफनानेका डुन्तेझाम करो,जब ६; 


4 कमरे में बेठकर पढो. और मय्यत के पास कुछ खुश्बू जला दो... 20 
) कोड़ मर्द या ओरत नापाकी की हालतमें हो लो उसको मरने है| 
53 वालेके पास न रेहने दो बल्के कोड़ जानदार तस्वीर भी उसकेपास (६ 
है| न रेहनेदो डून सबको मरनेसे पेहलेही वहांसे हटा दो,इनकी वजह 
0 से रहमत कहे फरिश्ते नहीं आते और रुहको भी लकलीफ पहांचती ९ 
(0 है बलके रुहको कब्झ करनेवालेभी झेहमत वे फरिश्ते होते हैं. 
४ कबर 5 
है कतबर खुद खोदे या मुसलमानों से रवोदाये,जो मय्यत के कद से । 





लक १50 ्््ाड 
ऐफक्र ालिश्स श्र्ठी ड्रो,बब्दों के स्िये सादेपांच फिर लंजी हो सादे 
हैं चार फिर गेठरी हो. और साडे सीन फिर चोज्ठी हो. 
म कफन 
मर्द के लिये लीम कपत्दे ऐक चादर ऐक डुजार ऐक कुर्ता 
चादर - सरसे सेक्रर पेरलक और नोनों लरफ से ऐकस्‍--जेक्क 
गबालिएल गजठा ने. 
इजार > चादर से ऐक खालिख्त छोटी. 
हैं यपुर्ता -+ गालेसे लेकर जाती पिंडली रुक: हे 
है ओरत च्दे लिये पांच क्फल्‍े, लीज जो उपर दियेगये उसके अलाचहू 
ऐक्क सीनागंद ऐक ओडनी. 
है सीनयाखंद -:- सीने से लेकर रान्‍्नों लय, 
है ओढली -> सीन हाय लंबी जिस से नाल डकजाये. 
हैं पेडले कफ को सीन या यांच मरतबा लोयाम वर्जैरडकी घूनी रेदो 
, उस के बाद कफन चेहडनाओ. । 
गुसल का तरीका । ह 
मय्यल के मुरुल देनेक्के लिये बेरी के पत्ते डालकर पानी खरज 
हैं करो,उसद्के नाद जिस सखवते पर जुसल देना द्लो उस ससरबले के तीन # 
है या पांच मरलया छूनी देदो फिर सथ्यत्त को चादर समेल उसायकर ह 
(| व्वेआाओ फिर णारम पानी लाकर उसमें ठंडापरानी मिल्ाओ, उसके है 
बाद मय्येत के पेहने हुऐ कपते निकालकर मथ्यल के उपर सतर है 
पोरा खाल दो. हु 
अन मरने चासे को सरकी त्तरफ से जरा उँचा करे और पेटको हे 
है आहिस्सा से मले और जोन्पुछ निकले उसको बांये हाथमें दस्साने है 
हैं परदेजतःर सससपोष् रे जीचे से लापा डालयडर साफ करले. जा ससर पै 
पोशको उठाये और न सत्तर पर निगाह डाले. । 
जब यह्यू कराओ,सिर्षई चार फर्डो जदा करने हें,पेहले मुंडधोये 
लेकिन जजर जनानस सही था हैस और न्फिासब्दी हालसमें मत्ध्टैँ 
लो मुंड और जाक्क में पानी पहचाना फर्ड्ड है, भगर मुंड नें यान्ती हे 
हैं नहीं जासतकसा या न्युसलच्दी हण्जसमें नहीं मरा है लो योडीसी रुड छः 
हैं. 'गनीमे भीगोक्तर मुर्देके दालोपर दाहनी जानिन से फेरसे दऐ नांड 
. है जानिन लाफर उस रूड़ चदो पक यो, ड्स तरह लीन मरतना करो 
करों, इसीतरड रुड की तीन बत्ती: ननाकर पानीमें मीगोकर ४ 


५ धज जग ० ड़ स्प््ल मी न हा रा अ बी हि न हा 
: दल. >..! नपलन जे... लय ज्ज्ड अ ि- सपना ० स्ल-.००न हआए शक 20 मम न जला 





मकसदे जिंदगी ९० 
सम: अधि के 24% ४. अददआ ५ ००६५... इक हेड ०2. प्रष्ए ज 589 के है कक. 
दो, और ऐहतियातनण रूड़ की दो णही जेसी बनाकर ऐक सर के नीचे 
और ऐक पारवाने की जगह के नीचे रखबदो लताके कोड चीज रवून वगैरह 

५ निकले तो कफन रवराब जन हो (लेकिन ये जरुरी नहीं है) फिर उसके / 
उपर मुर्दे को सुला दो, फिर झमझम या गुलाब के पानी में काफूर को 

*' | कीचव्5 जैसा बनाकर उसमें डत्म मिलादो,अब उसको सरपर और मुर्दा 
मर्द होतो दाटीपर भी लगाओ फिर सजदे की जणह पर, पेशानी, नाक 
हाथ की उंग्लियां और पंजेपर,पिंडली,घुटना,टरब्ने और बगलपर लगाओ 

है मुर्देके उपर जितना चाहे डत्म लगाओ लेकिन कफनपर लगाना जाडुझ * 
नहीं उसके बाद कुर्ता पेहना दो. अगर औरत है तो उसके सरके बालव्डे 

५ दो हिस्से करके दोनों तरफ से निकाल कर सीने के उपर रखदो, और 
उसके सरपर ओढनी डालकर दोनों सिरे सिनेपर जो बाल है उसके उपर 
५( ओढा दो (लपेटे या बांधे नहीं)उसके उपर सीनाबंद ओढा दो,उसके बाद 
0 डुजार लपेटो पेहले बांडतरफसे फिर दांडलरफसे,फिर ड्सी तरह चादर ४ 
लपेटों और सर, पेर और कमरपर पट्टी बांध दो. उसके बाद जनाझह 
लाकर, मुर्दे को सिरहाने की तरफ से उठा कर जनाझे में रख्रवों और 
| कल्रतान की तरफ लेजाओं 
5, जनाझह को तेज कदम लेजाना मस्नून है, लेकिन ड्त्ना तेज न 
॥ चले के जनाझह हरकत करने लगे.जोलोग जनाझह के सथ हों उनको 
है जनाड़ाह के पीछे चलना मुस्तह॒ब है,जनाझह लेजाते वकत दुआ या 
झिक्र बुलंद आवाज से न पढे और आहिस्ता भी कोड झिक्र साबित नहीं )+ 
अगर आहिस्ता कुछ पढे और जनाझह लेजाने की सुन्नत न समजे तो 
पढ सकते हे 
ट जनाझह की नमाझ का मस्नून तरीका है 
जनाझह की नमाझ में दो फर्म . 
(१) कियाम यानी खब्ठे होकर, नमाझे जनाझलह पढना' » ; 

/ (२) चार मरतबा तकबीर यानी अल्लाहू अकबर कहेना 4 
७ पहेले इसतय्ह निय्यत करे. जनाझह की नमाझ का ड्रादह करता हूं ६ 
जो अल्लाह की नमाझ है, और मय्यत के लिये दुआ है, मुंह मेरा काबा॥ 
शरीफ की तरफ ड्स ड्माम के पीछे, अल्लाह के वास्ते '' 

॥ 8 जब इमाम पहेली तकबीर कहे तो, तकबीर केहते हुऐ हाथ कानों तक ६ 

४ उठाकर नाफ के नीचे बांधले. और इस तरह 'षना' पढे 'सुब्हा-न कल्लः- 5 
' हुम्म वबि हम्दि-क व तबा-र-कस्मु-क व तआला जह-क व जलल्‍्ल 
घजाउ-क य लाडइूला-ह गयूरुक्‌ 


8० ब. जय फूल हि. रथ मे नि ष 8. 
हाय कक कब ा पक. सह गायन आम आम सन अ करी. असल न बा: पा ह- बह 'मक 2.. 


हे 
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हि दा आ पक उतना शन जन्नत कु 
॥ जय जुमाम दूसरी लकबीर कहे लो हुगथ मन उठाये, खरे लगक- 

बढीर फेंड्रकर दूरुटे इब्ाहीम जो नमाझ में पदी जसी है वो पढे. है 
$# जब सीसरी सब्कबीर हुमाम कड़े सतरे सब्ठबीर येहयक्र म्ास्यिस 
कही दुआ पढे. हे 
मस्यित बालिग हो तो ये दुआ पढ़े 
ही अत्स्ताहुम्भगूपिर लिहस्यिना व मग्यिलिगा य॑ शाहि-विभ्श त धु 
है व्याइलिना ये सग्गीरिना य कबीरिना व झ्ा-च्छरिना ' व उन्‍्धावा 
५ अस्लाहुम्न मन्‌ अह॒ययूतहु मिन्ला प्ल-जडसिही अलल डस्लामि 
जखमनयू ल--वफ्फय-लड्ु जिल्ला फ-ल-वफ्फलटु अलल कुमान' 
हैं लरजुआ : ऐ जलल्‍लाह | स्‌ हमारे जिंदह और मुर्दह को हाजिर और 
णजाइब लोगोक्‍्छो, छोंटों और बडोंको मर्दों और औरलोंयशो बरव्श ये 
ऐ अल्लाह! स्‌ हममें से जिसको जिंदह रखे उसे ड्स्लामपर जिंदह 
ररिकयो,और ॥जसको दफाल दे उसको डजान घर वप्छात वीजियो: 
हा मस्यित नाबालिग लडंका हो तो ये दुआ पढ़े 
हैं अल्लाहुम्मज्‌ अल्हू लना फ-रतंव यजूअल्लु ललना अज्यूरन्‌ नह 
है रवरंयू सजूअल्छु स्‍नमा शाफिजंय य मुशफ्फज' लरजुमाः ऐ जल्‍लाड़ 
है| इसको स्‌ हमारे लिये पेशवा बला और हमारे लिये अज्छ और 
है जरवीरह बजा और हमारे लिये शाफ्लेज बका और उससठी शप्फकाअस 
हैं प्ठबूल पठरजा, है 
॥ मथ्यित नाबालिय लडकी हो तो ये दुआ पढे 
हि. उतत्सवाहुम्मज्‌ अल्हा लगा पज--सलेंय यजूअलूडा लगा अजरंच्‌ यु है 
हि रच्रंग्‌ सर्जूअआल्हा लना शाफिशलंयघ व मुश-फ्फअह * 
वि प्जन चौथी लकत्रीर कड्ढे लो खुदभी तक्नीर कहै-औरजन ड्माम है. 
थ 'जरसलाजु अलयुक॒म य रहुमतुल्लाह' स्केहकर सलाम फेरे लो 
है. स्तुदभी सलाम फेरदे 
हैं. ७ जय भी उछत्स्लाग में दारिवल हो लब ये दुआ पढे 'अरसलामु- 
| अलथूकुम या अहूलल्‌ च्छुयूरि यज्फिरुललाडु लब्भा य-लय्क॒म्‌ सहन 
हें अन्सुम्‌ सन्‍लफुना य नह॒नु बिलू अधरो. त्तरजुमा ! ऐ कबर वालो 
हैं लुमपर सलाम! अल्लाह हमारी भी मज्फेरत करदे,और सुम्हारी जी 
हैं. अठफेरत पहरमादे, सुम हमसे पहेले चले गये हो, हम भी सुम्हारे 
पीछे पीछे आरटहे हैं .हिस्‍्ने हसीन) 
है & कुर्द को जन कंयर में उसारे तन ये दुआ पढे 'बिस्मिल्लाहि य- 


० वन आ नी लाला कु किम फकन.2५-. चित जान! स्टोन - . दडिका एफ, 3 पट न ््स्ज्य्त्5 


थे तरावीह की हर चार रकात के बाद पढने की दुआ क्‍ 
है सुब्हा-ज झिल्मुल्क्ति चलू म-ल-वहंत.सुन्हा-न झिल्‌ इडझझति वल्‌ 


है जड़लमति चन हयूबति यल कुदरति वल्‌ किक्नियाड वलू ज-बरुत: | 

है सक्तानल्‌ मभालिकिल हस्यिल्‍लडी ला यनामु चला यमूलु. सन्ददन ह 

| क्छुदूसुन खब्बुना य खन्‍्तुल मलाइकति वर्रुह. : 

! ु तकबीरे तश्रीक 

है अल्लाह ऊ्सबर्‌ अल्लाहु अकसर, ला डला-ह इत्लल्लाह वल्लाल थै 
अकूनर, अललाडु अकबर व सिललाडिल हम्द- 
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सलातुल हाजत की युआ 
ला डुला ह इस्क्त्ाहुन्‌ हलीमुल्‌ करीम.सुब्हानह्वाहि रख्ब्लू जर्शिल 
अड्जीम. वलहम्ु लिह्याहि रब्बिल्‌ू आलमीशअस्जलु-क 
रहेजति-य व अजसाइ-म मम्फिरतिय्‌ व्‌ डस्‍्म-स मिग्‌ वहुस्ति 
है समम्प्निंथ वल्‌ बामी-मा-ल मिन्‌ खुट्ि ब्रिरियं वस्सला-स-त मिन्‌ 
यहुद्थि कृष्मि, ला ल-दजली इम्बनग्‌ उद्या ज-फरलतहुू यला हम्मन्‌ 
हैक स्ला फर्रज्सलु चला हा-ज-लन्‌ लहि-य ल कह रिसन्‌ डाला क-दय- 
लड़ा या अरू-ह-मर्रहिमीन. 
| सुरू को ये दुआ पढ़ले शाम तक कोड मुसीबत नहीं पहोंचेगी. 
है. म्ताहुस्म अन्त रब्नि लाइला-हु डच्या अन्लछ अलयु-क सयकतकलनु 
है. अन्त रच्युल्‌ अर्शिल्‌ करीम माणशा अलवाहु का-न यमा लम्य॒शज्‌ 
है जमग्रतरुन्‌ थ लाहवू-ल॑ वला च्छुल्न-स जुह्रला निशनाहिल जलिग्यला 
पं अड्ञीमू अअआ_लमु अन्‍्नस्था हू अला क्छुड्ियि णयूडज कवीर यअनन्‍्नहया है 
हह ह कद्‌ अल्ला-ता निवद॒ह्यि शैड़न डस्मा, अस्थाहडुम्म इुन्नी जपउडु जि- हैं 
* मठ मिन्‌ शर्रि नफ्सी चमिन शर्रि कुट्िलि दाव्नसिन्‌ अन्त 
। ! बिना सिय-लिद्वा इुन्‍्न रनच्चि अला स्िरालिम्‌ मुस्तनकक्रीम. 
! सेहरी की निग्यत 
अल्लाडुम्म डज्ली असूमु गदगूल--क्क फम्फिरली 
माकएम्लु समा अय्यररलु 
इफलार की दुआ 
अच्लाहुम्म ऊुत्ली ल-क्र सुम्तु व नि-क्र जामन्तु यजला 
रिज्रूयिक-क जपफलतरूतु फ लौ-कन्‍्नल मिन्नी. 
जब किसी के यहां इफतार करे 
अपर-ज्ष-२ उन्दुकुमुस्साइमु--न बज-चछ-ल तजामपल्‍मुन्‌ 
ऊअन्य-र च सह्यल्‌ जलयूक्तुमुल॑ं मलाड्कह. 
जब नया फल सामने आओ 
' अच्थाडुम्म ब्रारिक्‌ लगा फी घजमरिना यच लारिक्य्‌ लना प्फी | 
मन्नीनलिना य ब्रारियए्‌ लगा पफ्ी साऐना कन ब्रारिक्‌ लत्ना पी जुध्िन्पा है 
आइनहैं देखते वकत ः 
अच्ू्नांहुम्म अन्ल हस्सन्‌-त स्वल्कि -5-हस्सिन््‌ रजलुकी. 
किसी को हंसत्ता हुवा देखे ह 
अद्‌-हू-कल्साडु सिद्ञ-कं. 
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/ किसी को दुःख या बिमारी में गिरीफतार देखे ै 
| अल्हम्डु लिह्याहिस्चझी आपरऊानी भिम्मब्‌ तला ह्क बिली व परद- ( 

लगी अला कषीरिम्‌ मिम्मन रव-लवइना तप््ड्डीला ' 

किसी खास गिरोह से खौफ के वकत 
अच्चाहुम्म इन्‍्ना नज्‌अलु-क फी नुहुरिहिम्‌ वनजनउसड्युदि-व5 
मिन शुरुरिद्वीम्‌ 
जब कोइ भी मुसीबत पहोंचे 

डुन्ना लिल्‍लाहि वड़ज्ना डइलयहि राजिउन, अल्लाइडुम्म 

अजिरनी फी मुसीबती वज-र्लुफली रवय्रम्‌ मिन्‍हा 
के जब बाझार पोंहचे । 
| चोथा व5ल्‍मा पढे, जिसकी फड्जीलतर्मे आला है वठे हझारन- ने है 
( पफडरमाया : जिस शरब्सने बाइमारमें चवठदम रखते हुओ ये कले- ४ 
| माल पढे. (योथा वठल्मा)अल्लाह लआला उसके लिये दस लारव ( 
!) जेय्छियां लिख लेले हैं.और उसव्ठी दर ल्वारव खतायें मिटा देते ॥| 
॥। हैं और दसलारब दर्जे उसव्ठे लिये बुलंद वउर देते हैं.(लिरमि्ली) #, ! 
5 जब खरीदो फरोख्त करे १ 




























व यमीनिन पठाजिर 
(( जब कपडा पहने पे 
[0 अल्हम्दु लिल्लाहिल्लझी कसानी हाजा व यझावरनी मिन्‌ गौरी 
+ हव्‌लिम मिन्ली वला व्कुन्वह. ( 
जब नया कपडा पहने 
अलूहम्दु लिल्लाहिल्लझी वठसानी माउवारी बिही अव्‌्रती 
ब-अ तजम्मलु बिही फी हयाती. 
जब चांद देखे 
अउल्ञु निल्‍तलाही मिन्‌ शर्रि हाझल्‌ गासिक्‌ 
जब नया चांद देखे 
अल्लाहुम्म अहिल्‍ललहु अलय्ना बिलूयुम्नि वल्‌ ड्मानि 
'वबरसलामति वल्‌ डइस्‍तलामि वत्तवृफीकि लिमा लुहिबन्बु वतर्दा 
रज्जी वरब्जुकल्लाह 
















मकसद [जँदगा[ पा 


छः दे कछा प्क .तच्कालकछतछ 
























ज्क्कनहू 
ह्तआाया है 









किसी को अच्छी हालत में 
माशा अल्त्नाडु वा हण्ल यचत्ना कुब्य-ल डुल्स्ना बिलल्‍्ल्‍ाह 
जब बाझार जाओ 
| बिरिजल्लाहि जल्‍्लाहुम्म डुज्ली असूअलु-क रवयू-र हाझिदटि- 
॥$ रखुविउ व रवै-र माफीहा च अउल्ञु बि-क मिन्‌ शर्रिहा व शर्रि ॥ 
मा फीहाा, अल्लाहुम्म हुज्ली अउलड्ु बिक अन्न उसी-ब फीहा थे 
यमीनन्‌ फाजि-रलतन अव्‌ शफ्कलिन्‌ रवसिरह, 


हर पहेली रात की दुआ गज 
५| जब पहेली मरतबा बीवी के पास जाये लो उसवठे पेशानी के 
५ बाल पकड कर ये दुआ पढे. ' 


अल्लाहुम्म ड्न्नी अस्‌ूअलु-क मिन्‌ रवयूरिहा व खयरि मा 
जबलूतहा अलयूहि व अउझु बि-क मिन्‌ शर्रिहा व शर्रि मा 
ज-बलूलतहा अलयहि 


५ ._ जब हम बिस्तरी का इरादा करे ४ 
44 बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्म जन्नीब्‌ूनश्शयला-न व जनन्‍नीबिश 9» 
५0 शयूलता-न मा रझ्करतना. ४ 


जब इन्झाल हो तो ये दुआ दिल में पढे 

अल्लाडुम्म ला लज्‌अल्‌ लिश्शयूतानि फीमा. रझकाूलनी नसीबा 

पांच कलिमा तर्जुमे के साथ 
॥ (१) अव्वल कलिमा तय्यब : ला-ड्ला ह ड्घ्वस्चाड 
॥ रखुलुह्याहसले अलाह के सिया क्छोड़ड डबादल के लाड्वठ नहीं 
0 और मुहम्मद इटरें अल्लाह के रखूल हैं. 
॥ (२) दूसरा कलिमा शहादत :अश्हदु अछह्चा डला-ह इच्चह्वाड 
लव अश्हडु अन्न य्मुहम्मदन्‌ अन्दुलु व रखलुह, म्में गावादी देला 
4 हूं कठे अल्लाह ये सिया कोड डबादल ये लाड्व5 नहीं और में # 
गवाही देला हुं, के नेशव5 मुहम्मद 'डत्रं अल्लाह के बंदे, और 


जारता है, उसीके कब्जे में लमाम भलाड्यां है, और योह हर चीज 
है पर कायिर है. 
है (५) पांचवां कलिणा रदे कुफ्र *अल्लाहुम्म डुम्भी अउज्ु त्रि-य5 मिज्‌ 
है अन्‌ उरिस्-क ल्ि-क्त शयूअंयू चअ-न अजअलमू बिह्ठी स॒ अस्सनग्धप्फ- पे 
मिं रू-क लिमाला अजलमु चिह, तुन्तु अन्हु, ब-त-चर्रज्‌-तु मिनल हे. . 
है आफ़ि,वर्शितिति,वलू मऊजासी कपुम्लिहा, अस्सम्सु, व आमनूतु व अर, 


हा 








१२. झिल्‌ हिजुजलुल्‌ हराम 
इफले के दिन सास है | 
१ ज्ुमअह २ शनीचर ३ छलयार ७ पीर 
भप मंन्गल ६ बुध ७ जुमेरास 
खलीफा चार है 
(१) हडारल जयूबयकर सिदीयड रगिजर्लाडु ल. अमह. 5: 
(२) हड़मरस उमसे चठारुचऊ रचिजअख्स्याडु लाला ह 
(3) हकरर॒ल उच्चमाने गमी रविअजलाडु लजाला अग्ह. 
(छ) हड़झरल असनी मुरलुक्ला रचिजसलाडु शलजाला अन्ह. 
| हसास चार है 
(१) हड़ार॒लस छुमाम अबू हमगीकल य्हमलुल्लादि अत्ल. 
(२) ह्डझारस कुमाम शाफनड ऋ्छमलुल्लाहि अलयहि. 
(3) ह॒कारल डुमाम मालिक स्हमसुल्लाड़ि अलयहि. 
(ध) ह॒म्लझारल डुमाम अर्मद कडुग्जगेडम्बल रड-अरूयलि 
मशहुर फरिश्ते चार है 
(१) हडडारस जिल्रडुल अलल्‍ल,जो रखुदा का पैगाम परयगणमज्जरों मे 
दास जालेथे (२) हुडगरल ऋुद्धराहडस्न जसन-जो मरब्सूयठ ब्ठी जवाब 
लिकालनेपयर जुस्ठरर डै(३)हह्ररस मीयडारुरूअल,.जो सरब्त्तुयठ 
यठों रोड़ पर्डोचाजेके स्रामपर मुकररहै (धहड्जरस ड्सराप्रीस्न 
अल.,जो सक्य्रामस खे दिज खुर पईकने घर सुकर्रर है 
मश्हुर किताबें 44-९० शक बदली 
१ कम्यूर, जो ज्रलस सखाउच | घर व्या 
आह ३ुअम घ्लो हडझारल ममुस्ा जलयडिस्सलाम घर जाडझ़ििल डुल्ल. 
(३)डम्नीसरन,जो हुम़गरल छुसा अलयडिस्सलाजम पर लाकिल दुकु 
(ए)यहुर्जान मजिय,जो हड़ाारंल मुहम्मयरसेंरंपर माडिल दुबा | 




























मकसदे जिंदगी द 
आप स्स्ड की अझवाजे मुतहृहरात 
है (१) हड्ाारल र्वदीजह रदि (२) हहझारत जाड़शह रदि. (३) हझ़ारतत 
ह ठफरगह रदि (४)हड्ारल उम्मे सलमह रदि.(५)हड्ारलत सौदा रदि 
') (६)हड्डारल जोययरह रदि (७)हझझरल उम्मेहबीबह रदि.(८)हझारलत 
है जैजुनह रदि.(९)हझझरल सफिय्यह रदि.(१०)हझरत ड्लौननब बिन्त्ि 
रवोझायूमह रदि.(११) हझरत झ्लौनब बिन्ते जहश रदि. 
आप लन्ड के साहबजादे 
(१) हझरल कासिम रबि.(२) हजरत अब्दुल्लाह रदि. 
(3) हझरत ड्बाहीम रदि. 
आप उल्ल्हें की साहबजादियां 
(१) हड्झरत झैनब्य रदि. (२) ह्लरत रुकैयह रदि. 
(३) हझरत उम्मे कुल्सूम रदि. (४)हुझरल फालेमह रदि. 
आप चल्ल्ड के चचा 
*१ (१) हझरल हमझा रदि.(२) हझरत अब्बास रदि.(3) अबू तालिब 
| (४)अबू लह॒ब (५)अब्दुल उड़झ्मा (६)स्मुबैर (७)हारिष (८)मुकब्विम है| 
५ (९) झिरार (१०) मुगीरा(हुजैल) 
है आप जे की फुफियां 
(१) हझरल सफिय्यह रदि.(२) हहझरल अरवा रदि. (३) हझझरत 
आतिका रदि.(७) उम्मे हकीम(५) बर्‌रा(६) उमयूमा 
६ तबकाते बहिश्त (जन्नत) आठ है 
(१) स्चुल्द (२) दारुस्सलाम (३) दारुल करार (४) जझले अदन 
५ (५) जनज्ञलुल माला (६)जञ्लतुज्ञड़म (७)डल्लिय्यीन (८) फीरदौस 
; तबकाते दोझख सात है 
(१) सकर (२) सड़र (३) नता (४) हत्मा (५) जहीम 
(६) जह॒ज्ञम (७) हावियह 
० कहरे खुदावंदी की पांच सुरतें ( उमूमन ) | 
५ (१)कहत (२)वबा (3)जंग (४)ना ड्त्तेफाकी (५)जालिम हाकिउ्म * 
+ आठ चीझों में शिफा है 
५४ (१)कहुर्जान में (२)सदकह में(३)झमझम में (४७)शहदमें (६)कलुंजी में 
(५) सिलह रहमी में (७) सफर करने में (८) सूरे फालतिहा में. प 
मख्लुंकात छे किसम की है हा 
पर आते (8) पाये, 2) सिने, (५) जाल, (६) पायल हि 


मय पी 
हे कि... + "यान लिन बम. किक....0.. 










































मकसदे जिंदगी ९ 
लिन यु पंजॉनयिकीनराझगिफ. पद 35. बिल जाए. व |ंचक न ९ 
५ डेप कब. को 2. है... 4 आह का 0 | आय, हिल है 
नसीहतें 
हुज्लेरयाब 
७! रिवदमत्र करें, ज ७३...) जौर करें, गेहराड़ के साथ 
के साथ (४) बहस करें दलील क्के साथ. 
(५) बो्ले,ड्रिब्तसार के साथ (६) मुकाबला जाओ 
(७)]ड्बादत करें,मोहन्बतके साथ करें, लेन 


कि मिल सआदत की ग्यारह अलामतें 
3 (कल का कर आकंट: और आरवेरल की रग्बल करना (२ डबादत और ॥। 
-. सकपांकाबक कपरत करना. (३)फुजूल बात से अेहतेराज करना. (६॥ 
१९ ह। गजाहि/ ता, आपने कल चर रुसूसी अहतेमाम (५) हराम चीज से 
चाहे अदना दर्ज की छहारम हो बचना (६)सालेह कटी सोहबत ड्रिब्तयार ४ 
| करना. (७) मुतवाजेअ रेहना. (८) सरवी और करीम होना. (९) अन्लाह 
की मरब्लूक पर शफकत करना (१०) मरब्लूक को नफा पहाँचाना. [१ 
(११) मौतको क्षरत से याद करना. (फझ़ाड़ले सदकात) 
! दस आदतें अल्लाह को नापसंद है 
(१)मालदारों की ज्वरवीली (२)|फकीरों की तकब्बुरी (३)आलियों की लालच 
(४)औरतों की बेहयाड़(५)मुजाहिदों की बुजदिली(६)आबिदों कही रियाकारी 
(७) बुन््हों की दुनिया से मोहब्बत (८)बादशाहों कहे जुल्म (९)अल्लाह वार्लो 
॥ की रवबुद पसंदी. (१०) जवानों की सुसती 
पांच अमल में पांच नेअमत 4 
| (१) कनाअत में डझझत. (२) गुनाह में जिल्‍्लत. (३) शब बेदारी में हैबल ५ 
' (४) तर्के तमअ में तवंगरी. (५) भुके पेट में हिकमत. 
बंदगी तीन चीजों का नाम है 
(१) ऐहकामे शरीअत्त का लेहाज रखना.(२)|कजा व कदर और किस्मते 
खुदावंदी पर राजी होना. (३) अपने ड्रिब्तयार और रकहिश को छोव्ठ *' 
॥| कर खुदा के ड्रिब्तयार और स्वाहिशपर रजामंद होना ५ 
दस चीजें दस चीजों को खाती है ': 
(१) नेक्छी बदी को (२) तकब्बुर ड्ल्म को (३) तौबह गुनाह को (४) जुठ 
रिझक को (५) अदूल जुल्म को (६) गम उमर को (७) सदका बला को 
(८) गुस्सा अकल को (९) पशेमानी सरवावत को (१०) गीबत नेक 
अमल को ९! 


| 
/, 
२५६22 24 कक पिक कप क्क व ठप शक 53 2 आ 62223 जा अक -२००७८ |: आय ज जज य 5: क: 54 :< 





आइए, लटसिक को: हक, तदमए अटाक 25 अंक 





पं अमन 


“ 
हा 


ह 
7, है ॥ 


नकल अप ८7 
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मकसदे निदर्गर ट 2०७ 
नेक बस्ती पांच चीजों मे छुपी हुए है 
(१) फरमा भरदार नीयी, (२) नेठ्ठ औलाद. (३) सुशकी दोस्स. 
(४) लेक पढोशी, (५) अपने रहर मे रोजी. 
छे कामो में जल्दी करना सुन्‍्नते रसूल ज्ल्डे है 
डुमके अलावड सब व्ठामों में जल्दी करना शैलान से है. 
(१) मेहमान को रवागा खिलाने में (२)कर्डा अदा करने में (3)लज्की 
की शादी क्ररने में (४) गुनाड़ से तौनह करने में (५) अझान सुनकर 
मस्जिद यो जाने में (६) मुर्दे की सजहीजो तकफीन में. 
हर जम्नती को छे सिफात नवियों वाली 
हैं (१) हडम्रल जादमजअल,क्वा कद िहझरल यूसुफअल-की रवूचसुरतली 
| (३) हझरत डुसां जल.को उस. (४) हुझरात दाउद अल. की आवाझ 
(१) हुह्मरस अय्युब अल.का दरिल.(६) हुम्ुर >> वाले अरूलाक. 
। लोडे की लकोर 
है (१) जो ज्ंदा अपने बरातिन को दुससल करलेता है, अल्लाह ताला ड 
है उसके जाहिर कको संयार देते हैं. (२) जो बंदा अपनी आरवेरल को है 
हि संवार लेला है, अल्लाह॒ताला उसकी दुनिया को संवार देते हैं (3) जो है| 
जंदा अपना मामला अल्लाह से दुरूरस करलेतला है, अल्लाह लम्लाहं 
है. उर्रत्ता मामला जरन्सुक से दुरुस्त फरमा देते हैं. ' 
| यकीन के तीन दर्ज हैं 
(१) इल्मुल यकीन. (२) जैगुल यकीन, (३) हक्कुल यकीन. 
कोनसी मख्लूक कोन से दिन पेदा हुडड 
सहीमुस्समि और नसाड़ में हदीय है हड्शरत अबू डूरैरहरदि.फरमाते 
हैं दग्परस्जेने मेरा डाथ और प्फरमाया : मिड्ठी को अल्लाह ने 
हफते के दिन पैदा क्िया और पहान्ओों क्तो ड्तवार के दिन और दर- 
रब्लों को पीर के दिन और चुराइयों को मंगल को दिल और नूर व्छों है 
है जुध के दिना और जानवर को जुमेरात के दिन और आदम अजल-को है 
जुम्मा स्छे दि असर के गाय की आरवरी साअस में,असर के बाद रो ह 
रत लक के यकत में. (तफसीर इन्नें कबीर ब हसाला नीखरे मोली) # 


या रब्र्यि सल्लि वसल्लिम दाइमन अ-बदा 
अला हवीबि-क खयूरिल खंल्कि कुल्लिहिमी 


मकसवे जिंदगी ही 
बिना भयकरभनलदक लात का हे 


प्र 
मोड्लनस बुकछणों बोसलों जद न सं राजले में मिल 


कर हमने दीम सीरवा दीम का काम सीरवा,रोज हमने 
लहज्जुद डुड्राक,धारल,अय्वाश्नीम,और पांचों ममाड़रों व्का ऐहलेि- 
माम किया, वहुर्भाने पाव्छ की रब लिलायस वही सस्यीडात न्ठी डे 
पाजंदी की. हमें अभी चर जामा अच्आभी नहीं लगला.लेड्िडन चर 
ब्छेमी लकाजे हैं,बीयी बच्चों, मां-ब्राप, सिजारत,जराजल,जोक्करी 
वगैरह का भी सकाजा है,ड्स लिये जाना पडता है-अल्लाह हमारे 
निकलने को येडुन्लिला व्छयूल फरमाये, आामीन, चरयकें लब्ठाय्ने 
पूरे करने,और अस्लाड़ु व्छे राखसे में फिर से निवककलने यही सैयारी बै 
के लिये घरपर जारदहे हैं, ड॒ुस निग्यत रे घरपर जाना है. ु 
हसने अस्लाड के रास्ते में जिकरन कर जो दीम का और दजयस 

कञ काम सीरवा डे,उसी काम को मकाम चर जाकर भी करना है. . 
ये जिहादे अस्गर था. अब हम जिहादे अकबर की तरय लौट रहे है 
हैं. यहां पर हम फारिण थये,ड्सी काम ब्के लिये,लेक्रिन मव्ठाम पर 
जायेंगे तो यहां बहोल से लकाजे होंगे और उसी को साथ-साथ # 

है दअआवल के काम का भी लकाजा ड्रोगा,सब तक्काजों के साथ साथ है 
दअजनत का सकाजा चूरा करना येहेँ जिहादे अनक्नर.अल्नाटठ हमहईऔ 
सब नो मौलतन्क डुस्सिक्करामस के स्राय इडुस काममें लगे रेहने है 

है यही लौप्फीसक्त असा फरमाये. जामीन. है 

अब यहां से जब जाये लो सब से पह़ेले,साथयियो में जो य्हुछ भी 

हैं अलयन डोगड़ हो योह माफ कराले हुओ सुलह सफाड यरराले हुऐ 
निकले, कर्यूके ये हु्कूकुल ड्नाद है,अगर हमारे जिम्मे रेहणया है 

है तो अल्लाह के यहां बन्ठी पकव्ठ होगी,और ये च्योेथी सिपफ्स छुयह- 

हैं. रामे मुरिच्तम यही मश्क भी ॥#घर जाने से पहेले अपने आमने यही पथ 
इत्तेलाअ करदे, अपनी नास्‍्ली में दारिवल होसे चक्नला ये दुआ पडे है 

है| आदुबु-ग लाउजु-ग आबिदु-ज लि रन्किना जय ख्स्‍्तीमें 

हैं पोंदडसि लो समसे पडेले मह्ोन्ले यही बहन "हब जाये,और युद्ध यहर 

मै | य्छे सलहिय्यलुल चुका और सहिय्युसल मस्जिद क्री डो रक्ताल लगाकछा 

हैं पढे ,उसके भाद सलालसुर्र शुल्ठानहु की दो रक्छास नमाड़ा पडकर कं 
दुआ करे और अल्लाह का शुद्र जया करे बे अल्लाह ने ही हमें थे 
उसको रास्से में निकलने की सौप्ठीय आला फरमाड़ू,और यक्‍कहस 

है भी सही लगयाया, और पूरा करयाया, 









मकसदे जिंदगी फट 
हैं और दीन की समज भी जला फरमाड अपने लिये,अपने चरवालों जले ह 
है लिये,बरती के लये,बल्‍्के पूरे आलम में बराने याले इन्सानों के लिये 
है हिदायस की,और ड्स्सिकामल के साथ डस क्वाम में मौत लक जसे थे 
हैं. रेहमे की दुभा करे. | 
है उस के बाद स्राथी मिलने आये हो तो उनसे मिले, उसके बार है 

अपने घर जाये, जन रफर रे अपने घर पहोंचे, लो ये दुआ पढे 
हैं 'अवबज्‌ अवृधन्‌ लिरब्विनां तवुबन ला सुगादिरु अलय्ना हन्या.' है 
हैं और हंमेशा जब भी अपने घर में दारिवल हो तो ये दुआ पढे 'अल्सा- है 
है हम्म डुमज्नी अरअलु-क रस्वयरल्‌ भव॒लजि य स्वयूरल्‌ मरव्रजिई 

बिस्मिल्लाहि य- लजूना व बिस्मिल्लाहि रव-रजना अलब्लाहि 
हैं रसव्थिमा सवक्तकलूना' उसके बाद सलाम करे,चाहे घर में कोड़ हो 











तर हे 
धान न ष कण... गाल. 



















उपर होगी,जिसतरह नड् दुल्हन को लोग देखते हैं,न्छे अल्लाह क्ठे हु 
हैं. रास्ते में जाकर आया है, जमाझ किस लरह पढ रहा है तिलाचत है 
ही किलनी कर रहा है,अख्लाक और मामलात में कया फकाः आया है है 
है ड्सलिये यहां से जा कर हम को पांचो लमझों को.अपने वकत पर, है 
है लखजीरे उला क्ठे साथ,सफे अव्वल में पढना डै-वदुर्जान यही लिलावत. 
4 लस्यीड्ञात व्दी पाबंदी, मोकत महल की दुएग़ओं का ऐहतेमाम. और 
मामी पांच काम मे पानंटी से जुडना है,मामलाल की सफाड,और | 
हैं अरव्लावठ के साथ पैश आना येही असल द्वीन है,यहांपर हमने इस . 
हैं. दी मश्य यहीं है.,अन मकाम. पर जाकर लोगें क्छे लिये हमें नमूना 
है जानना है, और येही ऊराल दजयस है, हमारा अमल ही दअवत है. है 

लाके लोग हर्मे देरक्तर अल्लाह के रास्ते में निकलने याले बने. ह 
५ डुस रास्ते में निकलने से पहेले हम नमाझ्ों में सुरती करते थे, है 
है लिसलावत ;और तस्नीहात कही पाजंदी नहीं थी,वीवी,बच्यों और पडो-ह 
हैं रियो के हुवइुक में कोताही करते थे,मां-बाप को सत्ताते थे वगैरह हु 
है जुरी आदतें हमारे अंदर थी.अल्लाह के रारसे में निकले तो अल्लांह हु 
है जे हमें सी रास्ला बताया,और अब मकाम पर आकर सही अमल ज 
| कर रहे हैं तो जुबान से अगर दअयत नहीं दे सके लो भी अमल से हू 
है लोगों यो देखयत मिलेगी,लोग खुदभी अल्लाहके रास्तेमें लिऋगेंगे है 
































है.ड्सलिये जगर किसी से कोड गल्‍सी होभी जार -50 मोक्ता महल 
देखप्छर, प्यार और मोहब्बल से, आहिस्ता से उनको बताथा जाये. है 












लिये हे,दूसरों क्छे लिये लरगीन हे दूसरों का डकराम और रििदमत है 
करें, रिघदमस लेने कही फिक्कर में न पड़े. ड्स लरीब्छेपर जो स्ाभी हि 
हैं काम करेगा नोह आगे बढेगा और जमेगा. द हा 
और जो दाड़ इस व्कछाम में जमगया अस्साह लजाला उसे दुनिया 

मे पांच इनाम देंगे. (१) हरऐक का महेबून होगा. (२) हरऐक चीज 
में नरकत होगी (३) दुआओं से क्राम बनेंगे (४) अल्लाह यालों य्ठीहडँ 
दुआओ में हिस्सा मिलेगा (५) दाड़ की नस्‍्लो में दीन चलेगा. 
। दाइ में इन सिफातो का होना जरुरी हे ः 
(१) चहाड जैसी डरस्तिकामत.[२) जमीन जैसी नरमी. (३) आफसाब हक 
जैसा ड्रादा, [४) साजिर जैसा मिजाझा (+) किसान जैसी महेगल, £% 
(६) बारिश जैसी सखवावत. (0) साहिल जैसी ऊाजिड्ली. (८) जास्मान है 
है जैसी सुस्आत (९) मुसापिडर जैसी हिम्मत, । 














मकरदे जिंदगी का कि ७ 


इस काम में वोह जमेगा 
(पोजों डस काम को ग्रक्रीज के साथ करेगा(२)जों रोजागह दजनल 
देगा (३) प्जो माद्ोल में रहेगा, (४) जो अमीर की ड़ूलाअस के साथ 
है चलेगा (५) जो सब की अर्छाडुयां देखेजा (६)जो लवाजुअ के साथ 
हैं चलेगा, (७) जो मयामल लौबह, और ड्रिसम्फार के स्राथ चलेगा 
(८) जो दूसरों यही गातली अपने सर लेगा (९) जो दुसरों की जलत 
बालकी अच्छी सायवील करेगा(१०)जो ड्स्लेकामसल की दुआ मांगले 
है. डर चलेगा, (१५) जो अल्लाह से डरले द्वुऐै चलेगा (१२) जो जुख्लास 
से थ्थुर्नानी देगा, (१३) जो उम्मत क्का गम लेकर चलेगा. 
इस काम से वोह कटेगा 
(१) जो डुस में रसन्‍ना डालेगा (३) जो किसी के ऐब देखेजणा (३) जो 
सकबग्बुर के साथ चलेगा (७) जो गतलीयों को दूसरोके शर डालेजा 
(१) जो हर ग्रात का उल्टा मलस्नत्र निकालेगा (६) जो रं५ समजेगा 
के मेरी वजह से काम हो रहा है (७) जो गीबत्त,अग्राझ,तनकीद, 
बदनजपजनरी,शहूयल सगैरड के साथ चलेगा (८)उपर जो ड्स्तेकामस 
जमेगा) क्ले अस्चात्र बसायें हे उसने रिक्लाफ जो चलेजा ध 
| [ये तीनो बातें हुड़लमो.-सजड़द अहमद रवांन साहन की हे) | 
ं इस से जीड पैदा होगा ([हदीती नबवीं (सल.) 
(१) जो तुज से ताल्लुक तोडे, सू उस से जोड़. (२) जो तेरा हक मारे 
हैं ल, उसे जता कर.(३) जो लुजापर ज्जुल्म करे लू. उसे माप्छ कर. [ध) स्‍नो # 
| लुजसे बुरा सुलुक करे लू उस से अच्छा सुल॒ुक कर 
| ये काश करो (सो.फारुक साहब) 
(१) सलाम का रिनाजा डालो, (२)सब का डुकराम क्रो, (३ोड्दये का 
कि रियाज डालो (ध|यीठपीछे तारीफ करो (५)सब व्ठी होस्ला जफख़ाडु 
ही यठरो,(६) लनहाड़ में उसका नाम लेकर दुआ करो. 
' ये काम न करो 
$ (१) लाना किसी ख्छे न्‍न दो (२)जीबवतल किसी कसी न यठरे (उोकिसी ये 
जैब न निव्ठालो(४)मनम्ानी न करो(५)किसी को हकीीर न समजो 
(६) नुकते चीनी ज करो.[७) किसी का मुकाबला न्‍ करो (८) पलट 
हैं के जवाब न दो. (९) बहस मुनाहसा न करो. (१७) किसी कये न्वीचा । ह 
है मज दिखाओ - 






अहम 
दीम जरूरत है और जल फिम्मेदसी ऊँ अयनी जिम्मेदारी है 
पूरी नहीं करता उसकी जरूरस पूरी नहीं होती. - 


जो नाल दअजयल में आमयेगी, वोह त्रात यकीन में आयेगी. और ६ 
जो जात यब्कीज में आयेगी, योड त्राल अमल में जायेगी. - 
# दाड़ का दअचत देना अपनी डुस्लाड के लिये है. ' 
४ दअयल दाड़ के लिये मुफीद है.सामने याला कबूल करे या न करे. ह 
+# दूसरों के लिये मसलन हैँ ऊपने लिये मकसद है. है." 
धंए दाल का मरदाश्ल करना मदउ की हिदायल का सनय ननता है. 
जौ 
६..॥ 
5. 









मोहसिन मुरिस्लस पर जालिन आजाला है. 
जिस बिग दअवस जहीं देंगे दूसरे अध्भालल में जोजफ पैदा दोगा. ६ 
ड्ूमान बमजला है नागयार द्ालास में ह्वालास को देरवय्कर चलने करा 
नाम दजगत गहीं बल्‍के सियासस है. | 
हर... कल्मे यही दअबल से यवतीम, थीम से आमाल, आमाल न 
है अल्लाह की रह्ञा,और अल्लाह की रुक रे: काज्याबियां. 
है जिस की जियगाह अपनी स्कोसाडियों पर होगी योह कार्बानी मेंड 
आगे थढेगा और इस से उस रही डुस्लाड़ भी होती रहेगी औरक 
लरक़्ी भी होती रहेगी, 


अरख्लाक ऐक हुस्ने इलाही का लाज है ४. 
है जिस के सरपर उसका जमाने में राज है द | 









मकसदे अमल कि न कमल कक ९. 









दाह के फाइल 
३ $ ऐक हदीय में आया हैं के तीन आदमी कयामत के दिन जैसे 


ह होंगे जिन को क्यामल का रवौफ दामनगीर न होगा, न उन यले 
5 हिसाब किताछ देना पडेगा,उनमें से ऐक वोह शरब्स है,जो लोगों। 
हैँ को लमांडा को लिये चुलाला हो सिर्फ अल्लाह च्के लिये (लब्रानी) 
है? ऐक मोकेपर अब्दुर्रहमान बिन औौफ रदि-ने सारे मदीनह वालों 
की दावत रख्खीी थी, आप नये जे जाते जाते मस्जिदे नबी में ऐक 
२ सहाली को देरवा, जो वुछ सोच रहे थे. आप सन बडे हैरान डुऐ, पु है 
थे के रफया सोच रहे हो? कहा ऐ अल्लाह के रखूल उ में ये सोच रहा भ 
है हूं के मेरे चालेदैन कीसतरह कलमा पढकर जहमम की आगसे बच 
2 जाए. ये सुनना था व्छे आप स्जेने फरमाया च्छे अगर अन्दुर्रह्हमान 






















है. नर्टी पहाँच सकता.(अलामाते मोहब्बत) 
है हड़ाारत मुसा अल.ने अल्लाह से पूछा के अच्लाह ! आच दाड़ को 
पे जखझतल में कया देंगे? लो फंरमाया के मुर्साजल-) में ढाड़ को उसके 
$ ऐक ऐयक बोलपर ऐक साल व्डी ड्यादल का घबवात्र उुजा श 







| ली उसे हर दिरहम के बदले में सास लाख के बकदर अज मिलेगा. 
3 फिर आपस्डेिने अपनी बातकी ताइद में ये आयात लिलावल फरमाड ह 
पु लरजुमा : अल्लाह जिसकेलिये चाहता है अज् को बढा देते हैं. (ह.स. 
हैं! सहल थिन जआड़ा रचि. अपने वालिंद से नक्तल करते हैं केब्ि 
हैं अल्लाह के रास्ते में नमाझ़,रोझाह और अल्लाहका झिक,अल्लाहन्छे 4. 
थे रास्ते में स्वर्य करने के मुकाबले में सालसो गुना बटा दिया जग्ताई 
है है. (अबू दावुदसालतलाख क्रो सालसोसे झर्ब देनेसे ४९ करोड़ बनतेडें) है 
हैं ९ हझारत अनस रदिफरमाते हैं के हुझूर उसे ने फरमाया: में तुम्हें 
हि उओसे लोग ला यताउ ? जो न नती होंगे और न शहीद, लेकिन उन 
है को अल्लाह के यहां इसना उचा मकठाम मिलेगा के कयामत के दिन 
है नतजी और शहीद भी उन्हें देरवक्कर खूश ह्ॉगे,और चोह नुर व रतास 
हैं मिम्बरों पर हॉंगे,और पेहचाने जाऐँगे-सहाबा रदि.ने पूछा या रयू-प 
है लल्साड़ जय खोल कोन लोग डोंगे ? आप इज ड्रशाद फरमाया,ये 

है चोहलोग डॉंगे,जो अल्लाह के बंदो को अन्लाड का महबून ननाते हैं 

















































बटर सह ने पूछा तैरेपास कितने पैसे है, उरसने कहा, मेरे पास छे ह 
हजार रुपिये हैं तो आप :+ ने फरमाया अगर लुम झारा माल भी हि 
है रवर्च कर दो सो अल्लाह के रास्ते में जो सो रहा है उसकी नींच ये ह 
बवाब व्जे भी नहीं हासिल कर सकते. अलामाले मोहब्बत) 
हैं हक्छारत अब्दुर्रहहमान रंदि. ने तीस गुलाम आजाद किये. ऐक हि 
शुलाम आजाद करे लो आदमी दोझरव से जजाल पाला हे. ऐकर्ण 
है आदमी उन को डैरपन होकर देखने लगा लो आप रदि-ने उस स्का है 
है वेर्वकर कहा जो मेने अभी तीस गुलाम जाजाद फ्ये हैं उन से ० 
है. लत्ठा अमल बलाउ ? कहा जरुर बसाइऐ, आप रदि. ने फरमायाईँ 
हैँ ऐक आदमी अल्लाह के रारत्ते में अपजी सवारी पर सबार जारहा है 
है ठे. और लकड़ी उस के हाथ में हे, तो चलसे चलले लककडी उस उरहे है 
3 हायसे गिर गड़,उस सचार को ज़कड़ी उठानेकी सजहसे जो त्तय5- है 
4 लीफ हुड़,उसपर जो अज मिलेगा वोह त्तीस गुलाम आजाद करने है 
बसे जियादह होगा.अलामाते मोहब्बत) है 
पं & ऐक हदीय में आया है के जज्ञत में ऐक हुर हैं, उस का नाम है 
है अयूना है. उस की दांड तरफ रच्सर हजार र्वादिम चलते हैं, और 
है ब्रांड. लरफ भी स्त्त्तर हजार रवादिम चलते हैं(यानी योह ऐच्कछ तासत है 
है चालीस हजार रवादिमों के दरमियान शानोशौककत के साथ चलती (६६ 
है है |उसये जारे में आप उल ने फरमाया के योह जेलान करती डै.के 
है अलाइुओं को फैलानेनाले, और बुराड़यों को मिटानेयाले कहां है. हा 
हैं. अल्साह जो मेरा निकाह उसकेसाथ क्ररदिया है,जो दुनियामें अत्ला- हैं 
है उुओं को फैलाते हैं.और बुराड्यों को मिटाते हैं.[जनज्लसक्के ह. मन्ना.) है 
है हझझारत क्लब अहनार रदि-फरमाले हैं के जऋालुल फिरदोर है 
धु रवास उस शखन्‍्स के लियेहै,जों अम बिलमजरूफ,और नही अनिल न 
है मुनकर करता है,अल्नाह ने जश्लतुल फिरदौस को अपने हाथों से हल 
बनाड़ है उसमें स्रो दर्जे हैं और दो दर्जोके दरम्यान इतना फ्रारजा हु 
है,जितना जमीन और आरयमान का फारत्ता है. उसको बनाकर हु 
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उसपर जोहर लबष्यादी,किसी में महीं देरवा,म भजग्ी ने,म फरिरतलों मे, 
अस्साहलाला दिन में पोच्य मरतब्ा उसको फेड्ठता है, मेरे दोरलो बडे 
लिए रजुएशूयार होजा., स्वूबसूरतल होजा, पांच दप्छा सजाता है, पांच 7 
द॒ष्ष्ा स्वुश्यू लगाता ह$ै,पांच दप्छा रचूनसूरत बनाता है-उसके महेल । ह 
की ऐक इंट सुरर्व यायदूल य्ली है,ऐक डुंट सन्हा झुमुर्रद की है,ऐक है 
डुंट सफेद मोती की है.करसुरी,और मुश्क का गारा ब्रलाया,मोलियों 
के फथथर बनाये, और उसके रास्ले उगाऐ, छोटे छोटे टीले बनाये 
छोरी 'छोटी पहल़ाडियां, घास पज्यपफ्डरान नगाया, और जपने अर्श को ; 
छल चनाया.अल्‍लाडु ने जिसनी मरब्लूकात बनाडु,उसमें अर्श सब्र से 
जियादडह रदूबसूरत मख्लूक है.अल्लाह के रारसे में फिरमेवाला हर | 
कदम, जम्जल से शिसने दर्जे को सै क्रला ड्ोगा. (जला- मोटव्यत]) है 
रतन बम र जम दिन मे दर टफुक पे है लो जम की शीम - 
निशानी है.(१) दुमिया से थे रणग्ती.(२) आरवेरस यही रण्चत.(३) मौस 
हैं वही फिलक और उसकी लैयारी में लग जाना. 
| हलावते इमानी की पांच अलामात 
॥ (१) डबादल में लड़ुड्ाल मिलती; है.(२) समाम स्वाहिशात पर लाअस 
हैं. को तरजीह देला है. (3) जपने रन य्ठो राड़ी करने में डर सकलीफ * 
को बरदाश्ल करता है (४|हर मुसीयल में सत्रो रघ़ास्‍्का घुंट पी जेता ': 
है. (५) हर हाल में मौला की कझ्या यर राझी होता है. (मिरक्रास) 
.... इंसान पर खात्मा हो उसके लिखे सात नुस्खे, 
(१) हर चुद के वक्कल मिस्माक करना [२) बद जक़ारी से बचना 
है. (3) आइपाज सके मायसती दुजा पढ़ना (५) अल्लाह यालों से मोहय्नत 
॥ रखना (५)ड्मान की चौलस जो हमें मिली है,उसका शुद्तर अदा करते 
हैं रेहजा (६) हर नमाऊ़ा को जाय 'रम्जमा ला लुक्लिग्‌ कुलूगजा बरञू-द: 
कुल हुदयुतना वहन्लना मिल्लदुजू-क रहूम-सन्‌ डुझा-क अनम्तल 
है नलडाय" पठना (७) करत से 'या हय्यु था कप्यूस किरह्मली-क 
५ नमाज्ीओं के पांच दर्जे 
हडारत डुब्ने व्ठैयुम रह,जे गमाड़ीयों ग्हे पांच दर्जे बताये हैं. 
$- पढ़ेला दर्जा सुरुत.यत्भी पडी,कमी छोड़ यी,ये जहझम में जाओगा॥ 









द हिकमल येहै के,जन आदमी जल्लादहु अकबर कहेता है सो वोह | 

जमीन से उठजाता है, और जआरणसान में दारिवल होजाता है. जय -. 
नमाझ रचत्म होती है तो वापस आया लो इधर वालोंक्रो भी सलाम # 
है. यतरला है,और उचरवालोंको भी सलाम करता है,यहां से नमाडम यठा ह ै 















कत्मिनान और सुक्तूल्न होगा, इसी कदर हइत्मिनान और रुन्फून ही 
है उन्हें फाथामसल के नदीन ड्ासील होगा. (डुह्थाउल उलूम) हि 
है? जिस जे फजर की नमाड़ा छोड़ दी,उस्के चेहरे से नूर हटादिया ह 
है जाता है. | 
हैं 9 जिस ने झोहर चटी जभाझ छोड़ दी, उसके रिड्ाक से बरचकठत ह 
हैं. _ रचतम करदवी ज़ाती है. 
है? जिस ने असर की नमाझ़ छोड दी, उसके त्रदन से लाकल रठतम #4 
है करनी जाती है. हि 
$ जिस ने अग्रिब की नमाझ छोछ् दी, उरशैकी औल्गद से उस को है 
कोड़ फाडुदा जहीं होतला. 

$ जिस ने इुशा क्री नमाझ छोलछ् दी,उसकी निंद से राहत खतम फछ 
चजरंदी जाती है. | है 
॥* हझरल सहल तरत्तरी रह:्रमाते हैं को ऐहले इल्म न्छे अलायर 
सब्र मुर्दे हैं $ अमल क्तरनेवाले उलमा कल अलावह सन गाफिल हैं क 
$ भुरिननस अमल करनेवालों को अलावह सब गलत फेडमी में है. थे 
$ और मुरिब्लिसीन को ये र्वौफ है के उन का अंजम क्या होगा ? ह 
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आदगी चार सरह के हैं 

र्वलील बुब्ने अहमद रह. फरमाते हैं के आदमी चार तरह के हैं. 

हैं (१)ऐक योल शरव्स जो हकीकत में जानता है.और वोह येभी जानता ६ 
है है. ते में जाजला हूं. ये शारनस आलिस है,उसक्ा ड्त्तेज्राअ क्रो. ह 
है (२) दूसरा योह शरव्स हैं जो जानता है, लेकिन ये नहीं जानता कह 
में जानता हूँ ये शरूस स्रो रहा है उसे जगा दो. क्‍ 
(३) तीसरा घोह शरूस है जो नहीं जानता, और येभी जानता है के 

ही में नहीं जानता हुं,थे शरब्स हिदायत का मोहताज है,उसकी रेहनु- है 
माड करों. | 

है (४) चोथा थोह शरतस है जो नहीं जानता,और येभी नहीं जानता, ने है 
में नहीं जामसा हुं,ये शरन्स जाहिल है,उसके करीब मतजाओ.डि.उ. | 

ु इल्म से मुराद 
है. डकीनीी जउम्म योह है जो डुद्घर उहँ अल्लाह चीी स्तरंफड से लेकर आए ६ 
हि और कन्च से लेकर आनगो जोभी मराडिल जायेंगे यहां उसीव्के खारे में 
है सचालास किये जायेंगे खायही जो कुछ है वोह रिश्पई मालुमात और है 
है तजरूनात्त है,जो कख्बलक साथ देगा.ड्ल्म की गायतत त्हकीके हुक 
है है डत्मो डिक्र इसलिये है ये हक की सह्कीक की ज्वाये, अल्ल्नाड ह 
हैं. का हुक कया है ? नबी का हक कया है? और उसक्के बंदों का हुक है 
है ऊया है ? आगर मालूम क्रिया लो जानने साले बर्नेंग्े और ध्यान ॥ै 
होगा सो फिर उसको साननेचाले बर्नेगे.झिक्र ध्यान को फकेहते हें. श 

. अहम नसीहत द हे 

अदब से डल्म समज में आता है, इस्म स्रे जमलर सही होता है. हि 

- जमल से हिकमत मिलती है, हिकमत से झोड्दद काइम होता॥ 
है. . झोड़द से दुनिया मतरूक होती है. . दुनिया के तर्क सेहे 

| आरवेरल की स्ग्नत्त हासिल होती है, आारवेरत बडी रज्बत हासिल हे 
है होने से अल्लाह कठे नजदीक रुत्ना हासिल होता है हु 


नय से होटों पे यारय टोेरा नाम है 
लेरे बीम्गर को काफी फऊराम है 
दूने बख्शा हर््मे गूरे इस्लाम है 
हम पे तेरर हकरशीकी ये इन्आम है 


वा 
या जज । 7० मक धन ब्गव्णो ण +- था डक मज- नस्ल ५ मम न + बम पि श्र का. नि ५०, 
दि घ टिया दा पु आर. एह० न की मप्र. कज्द्ध्- फटा + अम्सडफण पे फ्र्डट िकरजलत री बम 
5 सकी का बी 08 हम ऑन जीत जन मल ऑन पणव्ण डिण > ए 
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वि मास्जिदों को आब्ाद करने वालों के फल्लाइल 
दुसूर इज ने इरशाद फरमाया: जल्लाह सजाला को सत्र जगहों 
मह॒नूब मसाजिद हैं. और सबसे जियादड भापसंद जगहें बाजार हैं. मुस्लिम) है 
$ हुआर डस्ड भे ड्रशाद फरमाया : सुब्ह शाम मस्जिद जाना अल्लाह ताला हि 
के रास्ते में जिहाद करने में दास है. (मुन्तस्वब अहादीष) हु 
$ हुझ्लूर जज ने हरशाद फरमाया : मस्जिद हर मुशकी का घर है,और जल्‍्लाह ९ 
तालाने भपने जिम्मे लिया है के जिसका घर मस्जिद हो उसे राहत दुंग्गा, है 
उस पर सहमत करुंगा पुलसिरात का रास्ता आसान करंदुंगा,अपमनी रझा हे 
जसीब क्ररुंगा, और उसे जझत अता करंगा पतिबरानी) 
९ हुझ्ूर सूट ने इरशाद फरमाया : जब छुम किसी को ब्रकवरल मस्जिद में है 
आनेवाला देस्वो,लो उसके इमागदार होने की गवाही दो.[सिरमिज्नी शरीप्ड) कि 
ह ९ हुझुर सरेने हरथाद फरमाया: जो लोग कबरत से मस्जिदों मे जमा रेहते है. 
हैं घोह मस्जिदों के खुदे हैं,फरिश्ते उनके साथ नेठते हैं,अगर योदह मस्जिदों हु 
मे मौजुद न हों तो फरिश्ते उन्हें तलाथ करते हैं,अगर योह बीमार होजायें हष 
है तो करिएते उनकी दुयादत करते हैं,अमर बोद किसी जरूरत के लिये जायें ॥ 
तो फरिश्ते उनकी मदद करते हैं. | 
है. ७ हुसझरत अनस रदि. हुद्सगर सटरें से हु लाला शाजलु का ये डशशाद नकल 
फरमाते हूँ : में किसी जगड अक्ान भेजने का डुरयादा करता हूं, मगर बहा 
| अैसे लोगों को देखता हुँ,जो मस्जिदों को आनाव करते हैं अन्‍्लाड के बास्ते कि 
आपस में मोहब्बत रखते हैं,आर्करी रात मे इस्तिग्फार करते हैं-,तो अझ्ाबह 
को भोौकूप्छ कर देता डेँ.टिरे मंशर] | 
$  ऐक ह॒वीष में हैं: हुक ताला शानदु कथांमस के दिन डुरशाद फरमायेंगे है | 
के मेरे पडोसी कहां हैं,प्लरिश्ते अर्ड करेंगे के आपके पड़ोसी क्लोन ! डरशाव हैं 
हैं होगा के भरिजरदों को आबाद क्तरने वाले, फझाइले नमाड़ा)... हे. 
७ ऐकः हुदीब में ड्रशाद हैं: क्रयामत के दिन जन हर शख्स परेशान हाल 
होगा और फफताब निहायत सेजी पर होगा,सा्त आदमी जैसे होंगे,जो छू 
- है अललाहकी रहमत के साये में होंगे,उनमें ऐंक वोह शख्तर भी होगा जिसका 
दिल्ल मस्जिद में झटका रहे,जब किसी जरूरत से बाहर जफ्रे! तो फिर मस्जिद है 
ही में वापस जाने की रवाहिश हो.(ज्यमेउस्सगीर| 'थ्ि 
शीीसमसा घ्यन्/ यनजा ख़ुज्मायने खुमिविदार स्को न्युशहस्टसा खतरस्टियया। 
खुरबयाणी खुजनी सकी मी उचनयाड्द सती सकमम याकर चिस्ता 


शा ५ “मा हज जया रन 3 मा लक दर 5 मी 







इस उम्मत की खास | 
'अरत-जल्‌ अल्याह' के मुलंअल्लिक हुझरत क्रसादह रदि.मे कहा है 
७ हझारत मुसा अल.ने कहा यारब * में अल्चाह में लिरा पाता हूं के 
ऐक ब्हेतरीन उम्मल होगी,जो हमेशा अच्छी बालों को सिरवाती रहेगी 


अल्लाह ने फरमाया के मुसा * वोह 

७ फिर कहा यारबा! उस उम्मत का ब्हुर्जान । 
हैं जे देखकर पढते होंजे,हालों क्के उनसे यहेले सब ही लोग अपने कुर्आान ॥ द 
चर नजर डालकर पढते हैं, हत्ता के उनका कुर्जान अगर हटा लियाइ० 
जाये तो फिर उनको कुछ भी याद नहीं, और न चोह कुछ पड़ेचान 

सकते हैं, अल्लाह ने उनको हिफड़ा की जैसी कुन्वत डी है के किसी # 
उम्मत को नहीं दी गड्ढ, यारन |! वोह मेरी उम्मल हो. कहा ऐ मुसा है. 





है तसत॒सा : काश में मुहम्मद उनर का सहाबी होता- 


मकसद जिद गा फ््फ् 

[2 हअंकाकाइनक 2 

॑ााांगाांध आन 3.०... कक ि.+ २ | ,आ मआ: 4५ आ «५ कु अर कल ? "डक डी 
हजरत लुकमाने कमाने हकीम अल.की नसीहतें हे! 

। हुलझरत लुकमान अल मश्हूर हकीम है, कर्जाने पावर में पं 

उनकी नसाइह को झिक्र फरमाया गया है उन से जो हिकमरों ॥, 

! और अपने साहबजादे को नसीहर्ते नकल कही जड़ हैं बच्दी अजीब 2! 





गे 






५ की बाल अेहलेमाम से सुना करो, अल्लाह जल्‍्ल्‍े शानहूु छिकमत । 
के नूर से मुर्दा दिलको ऐसा जिंदा फरमाते हैं-जैसा चछे मुर्दा जमीन || 
[( जोरदार बारिश से जिंदा होती है ५ 
९? बेटा नेक मल अल्लाह जल्‍्ले शानहु के साथ यकीन बगैर ॥ 
|| नहीं हो सकता, जिसका यकीन जड़फ होगा उसका अमल भी 
| सुरल होगा ५ 








(| अजाब से वेरवौपए ना होजाओ और जैसी लरह उराक्के अजाब रे से ४ 
[॥ रबौफ करो के उसबक्ठी रहमत से नाउम्मीद न होजाओ /! 
(( ७ बेटा जब शैतान तुजे किसी शक में मुब्तेला करे, लो उसको ४३) 
[( यकीन के साथ मण्लूब कर और जब योह लुजे अमल मेँ सुस्‍ती )) 
॥ करने की तरफ लेजाऐ तो तू कब्च और कयामत की याद से उस? 


हक 
| पर गला हासिल कर और जब दुनिया में रग्बत(या यहां व्ठी लव (| 








॥| 
४ 
:। नाज्िल हुवा लो उसका असर लुम लक पहाँच जाऐगा. _ #ु 
सरल ्ििं?ाथ४ब्ख्खिधधधधधधच्द्यध्स्ध्ध्धधधधययधसतिडि 


॥ ५ ! 
!' ९» और अपने आपको बुरे लोग्गों से दूर रखो को उनवक्ठे पास बेठने ! 
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।॥ ७ बेटा लुम जिसदिम रो दुनिया में जाये हो, हर दिज आरवेरत के ९ 
ि करीब होले जारहे हो और दुनिया से पुएल फेरले जारहे हो,पस योह # 
घर जिसकी लरफ लुम रोजाना चल रहे हो योह बहोल करीब है, ! 
हैँ उस घर से जिस से हरदिन दूर होले जारटहे हो. !' 
॥ $ बेटा कर्ड़ से अपने आप को महुफ्कूझ रसवो के ये दिनकी जिल्लल #| 
| और रात वकठा णम है. ५ 
5 ७ बेटा जनाडझ़े में ऐहलेमाम से शिर्कल किया करो और तकरीबात | 
है में शिरकत से गुरेज किया करो ड्सलिये के जनाझह भारवेरत की | 
याद ताजह करता है और लकरीबाल दुनिया की तरफ मश्गूल॥ 
'॥ वठरती है. ५ 
है ७ नेटा जब मेजदा भरजाता है लो फिकर सो जाती है और हिक- 
९ मत नांगी होजाती हे और भाझा डूबादत से सुस्त पब्ठ जाते हैं. # 


॥. मरते वकत की आखरी छे नसीहहतें 
७ दुनिया में अपने आप को फकल उत्नाही मश्गुल रखना जित्नी 
जिंदगी बाकी है.(और वोह आरवेरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं.) 6 
॥ ७ हकतलतजआला शानहु की तरफ जितनी तुम्हें ऐहलियाज है उत्नी ही 8 


3 मोहताज है) | 
8९ आरवेरलत के लिये उस मिकदार के मुवाफिक तैयारी करना, & 
व जित्नी मिकदार वहां कयाम का डूरादा हो. है 
हि. 3 जबतक तुम्हें जहज्लडम से खलासी का यकीन न होजाये, उस 
है वकल लक उससे खलासी की कोशिश करते रेहना. 
90 ९9 गुनाहोंपर इत्नी जुर्जल करना जित्ना जहज्ञम की आग में जलने ४ 
है का होरला और हिम्मत हो (; 
3 ९? जन कोड गुनाह करना चाहो लो ऐसी जगा तलाश करलेना 
जहां हकताला शानहु और उसके फरिश्ले न देखे. प 


इल्म ऐक भैसी दाअेमी इड़झत है, जिस में झिल्लत का नामो निशान नहीं | 
लेकिन ऐसी झिल्लत से हासिल होता है, जिस में इड़झ्त का नामो निशान नहीं. 





शरपसद जदगा 99५ 
प्र काम्याबी के यकीनी | 
मोहतरम नुझुर्गों दोस्तो भज्जीझो अस्लाह ऋत आाजह ने डुरूसाम 
को दुनिया में सब से जियाद्‌ह अररफ और सब्र से जियादह व्कीमती ६ 
बनाया है, हरचीज फजा के लिये, हर चीज सूरमे ये लिये, स्वेय्ठिन है 
। इन्सान फो अत्साह ने हमेंशा के लिये बनाया है, ये अपने बनने य्छे है 
ऐलेबार से लो हर्मेशह से गहीं है, लेकिन रेहने दो अेलेबार से हमें था 
के लिये हैं,हमेंया की जझल या हमेंशा की जहझम. 
ये डुन्सान यब्ठती जहीं है के ये रवा-पी कर और अपनी जरूरतें 
पुरी कर के दुनिया में रकतम होजाये,और उसका युजूद ब्राव्डी म रहे. 
है बल्‍के उुन्‍्सान जुम्या को अँयर आरवेरल को बनाने के लिये भेजा गया 
है. यहाँ से उसे दूसरे आलम में मुन्तकिल होना है इसी पर हमारा 
डुमान है और इसीपर हमारा यब्हीन है,के मरना है खुदा के सामने 
हैं ढ्वाजरी दे छऊर हिसाब देना है,लो दुनिया में इन्सान रचलम होजाने के 
9 लिये नहीं है, काम्यात करने के लिये बजाया है, अब व्छाम्यानी यहढा हर 
हैं. दारोमदार अल्लाह ने इमाम के समय मश्कल किया है.जजैर उसकी 
झात को पेड़चाने हुऐ डन्सान व्किसी लाइज से काज्यानी हासिल कर 
ले,स्वुदा की कसम नावञमी के अलाबहु और हर्मेशह व्ही नाकामी 
को अलायवह कोड रास्ता नहीं है. 
।ढ अल्लाह ने हुवा और पानी ये दो चीजें जैसी बनाड़ है ये हर 
हैं अकलमंद ये केहता है य्छे हुवा और पमन्‍्नी के बवौर ब्युजार नहीं हो 
है सकरा लेव्छिन ये मुमकिन है के हवा और पानी के बगैर ये जि ले, 
हैं मगर ये मुमक्तिन नहीं के डमान और अमले सालेह को गगैर 
काम्यात्र होजाये,डूसका करोड़ डमक्तान नहीं है.इ्सलिये अंबिया अन्न. 
को हर जमाने में इन्सानों व्की काम्याबी के लिये ऐक मेहनल और 
| ऐक्कर कल्मा देकर भेजा,समाम अंबिया अल-क्की ये मुश्तरेकह बुन्पाय है 
है के अंग्रिया अल.अल्लाह रन्बुल डड॒झात की झाते आली की सरफ ह 
इन्सान ये रुखब को अस्बान से ड्मानन वही तरफ,चुनिया से आरवेरत 
की लरफ,और चीजों से आमआल की त्तरफ फैरने के लिये भेजे जाते 
हैं अंनिया अल.आकर इन्सान को अपनी मेहनत्त का मेदाम नन्हे अु 
हैं के कमुलूनल अल्लाह के जैर की तरफ मुलवज्जेह होते हैं, और च्छुलून 
अल्लाह की झासल से फिरे होते हैं. | 


गकसदे जिंदगी 99६ 
न्ध्य्म््य्य्ण्थ्य्ककपक कीच च एकल 
। ६ अपने बनानेयचाले को,अपने पैदा करने बाले को ये डुन्सान भूल जाता 
३ दै तो ये जिंदगी की हर लाइनमें,लाजिर है तो तिजारतमें,ये मुलाजिम 
है तो मुलाजेमत में,हाकिम है तो हुकूमत में,जमीनदार है तो काश्त- पर 
कारी में,ये दुनिया की जिस लाइनमें भी होता है,जब अल्लाह को नहीं ( 
पेहचानता और अपने बनाने वाले को नहीं जानता, तो ये दुनिया के (| 
किसी भी शोबे में अल्लाह के हुकम पर चलना तो दूर की बात है, ये है 
॥ अल्लाह को भूलकर,ये अल्लाह के अहकामात को तोडकर चलता है, 
हर हुकम अल्लाह का ड्स बुन्यादपर तुटता है के ये अललाहताला को 
'४ पहेचानता नही और अपने बनाने वाले को जानता नहीं है. अंबिया | 
अल. आकर के इस महेनत को करते थे के उनका रुख, अल्लाह की ऐश 
झाते आली की लरफ फिर जावे. ॥ 
ड्सलिये तमाम अंबिया अल. की बुन्यादी महेनत वोह कल्मा ! 
| ला डुला-ह इल्लल्लाह”' के जबतक ये कल्मा दिल का कल्मा नहीं 
| बनेगा और जबलक दिल का रुख सही नहीं होगा,और जबतक दिल 
से अल्लाह का गौर नही निकलेगा,उस वकत तक कोड अमल नही 
।(| बन सकता. और जबतक अमल नही बर्नेंगे काम्याब नही होंगे. ९ 
; )| अल्लाह ने जितने भी वादे किये हैं वोह तमाम वादे आमाल के / 
४ साथ है,लेकिन उन अमलोंपर अल्लाहके वादे तब पूरेहोंगे जब अल्लाह 7 
४ के वादों का उन अमलो पर पूरा होने का यकीन होगा,अल्लाह के 
वार्दो का यकीन नही है तो फिर अमल के करलेने से भी वादे पूरे 
४] नहीं होते अमल के डल्म पर भी वादे पूरे नही होते / 
३ बगैर डमान के न आमालपर अज्ञ मिल सकता है,न बगैर ड्मान £ 
| ( के पूरादीन जिंदगीयो में आसकता है.पूरा दीन जिंदगी में आनेकेलिये 
[| और ड्स दीन से पूरी काम्याबी लेने के लिये ऐक ही शर्त है और ऐक 
हे! ही रारता है के अल्लाह के वादों का यकीन सीरवा जाये, ड्मान को 
४ इमानकी हकीकरतों के साथ हासिल कीयाजाऐ.दीन जिंदगी में यकीन * 
0 के रास्ले से आयेगा, मालूमात के रारते से नहीं आयेगा. और यकीन ९ 
(६ दअवत से हासिल होगा.दअवतत का रवारसा है यक्कीन का पैदा करना (॥ 
|! अल्लाह की झाते आली से बराहेरारत फाड़्दा हासिल करने के | 
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लिऐ काअओनाल का यकीन निकालना शर्त है.काओनात के यकीन के 
(.( साथ अल्लाह के रबझाने से फाड॒दा उठानेका कोड़ रास्ता नहीं यकीन ( ! 
; सबसे पहेली शर्त है, कयूँ के बगौर यकीन के वादे पूरे नहीं होते. (4 


हा कलर: -कधकर पक 'मिपपदिट पद 74:55%: 8 22: कर -9 जद" 2: आल नमक टन पक: 2 सन “ 











जब दीन से वादे पूरेहोले नजर नहीं आते,तो बावजूद दीज का डल्म ४ 

९) द्ोन्ने यठे दीवन निगाहो में गीरीहुड़ चीज, और जेहनी तौरपर हल्की 

| चीझा,और माहोल के अंदर रस्मी चीज बन जाता है.जब ड्मान जहीं :! 
होता लो अमल के करने की बोहत सी बुजूहाल होती है पं 

) जैसे अमल करेगा हालात की चजह से 

[( या अमल करेगा आदल की वजह से, 

थया रच्ताहिरा की वजह रो, 

हे या माहोल की वजह से, 

0 रप सियारात वी उजह से. | 

४ इन वुजूहात की वजह रे अमल करना दीन नहीं है.बल्कके दीन के श ( 

है साथ रवैल है दीनका तव्छजा येहै के उसकेअंदर अल्लाह के हुक्ऊ्मो |; 
को पूरा करके डुनिया और आरवेरल की काम्याबी का यकीन हो 

यानी अपने दीज से उसे, काम्याबी का यकीन हो. ये अलामत है 
ड्मान व्ठी.ड्सलिऐ सब से पटेले अंबिया अल.को जो दअवत दी गड्ड 
और जो कलल्‍्मा देकर भेजा गया वोह कल्मा'ला डइला-ह ड्ल्लल्लाह' 3 
है. शरीअत तो हर नबी को बादमें मिली, सबसे पहेले हर नबीने |“, 





॥ कलने वठी दअवत दी श 
0 जब नबी जाते थे तो दअवत भी उनके साथ जाती थी. 
| जन दअवत गड़ तो यकीन बिगडे, ६ 
| और जन यकीन बिगडे तो आमाल बिगडे ' 


9 आमाल के बिगडने की वजह से यकीन,आमाल से हटकर अरबाब £४६ 
| पर आया,अब अरबाब के लकाजे की चजह से,आमाल बिल्कुल छोड ४" 
है दिये.जन दीनसे काम्यानी का यकीन नहीं रेहता,तब दीन जिंदगीयो ै) 
से निकल जाया करता हे यानि यकीन कया गया? दीन को साथ 
लेगया.ड्सलिऐ कलल्‍्मे की दअवल से यकीन था,और यकीन से दिन हैं 
है था.यकीन होगा लो दीन आजायेगा,यकीन यानि ड्मान.दीन यानी 
| डुस्‍लाम, 
लो डइमान के बनाने का जो सबसे बडा यकीनी सबब है वोह है 6 
७ दअवते ड्लल्लाह.ड्सलिये जबतक ये कल्मा दअवतर्मे नहीं आयेगा (४ 
उस वकल लक कलमे की हकीकल का हासिल करना मुश्किल है. ॥॥ 
4 इसलिये के महेनल में अरनाब आये हुये हैं, दिलो में अरबाब का।४५ 
हैं. यचठीन उतरा हुवा है.जोचीज मह्ठेनत में आयेगी,यवोह चीज यव्ठीन में ( 


कल पल “कप बह. 
5-2 ० 


० 4 
कह ॥॒ ही 


जग जल सन य जे." जद 


मकसरदे जिंदगी 99८ 


हि न 


जायेगी.जो चीज दजवत में आयेगी,योह चीज यव्ठीन में आयेगी.जो पै 
चीज भी जुन्साज की समज में जाती है,बोह उस लाडइम क्छे मुजाहिदे 
से समज में जाली है.और जो चीज समज में आयेगी लो येही समज 
है यकीन में लब्दील होजायेगी. 
लेकिन कोड भी चीज जब समज मैं जाजी शुरु होली है,लो उसी 
चीज व्छा शब्हद्‌ भी आना शुरु ड्रोगा ये अलामतल है यव्दीन के आनेकी है 
पह्ेले समज और शक का जुकानला होगा, अब जिलनी जियादह 
कुर्बानियों के साथ मुजाडहेदा किया जायेगा,शकः दूर होसा जायेगा 
भऔर समज में शाड़ु छहुड़ बात सकीम में सब्दील द्ोती रहेगी. 
अगर कचत्मा 'ला डुला-ह इल्लल्लाह' की दअवतः और उरः की है 
लाड्ग का मुजालेदा महींहै,सो "ला ड्ला-ह इल्लस्साह' के अल्फाज ह 
पर ही इकलेफा करेंगे,अगर जुबानपर है लो ढोल है. 
हैं वठाजो में है लो अयाप्न है. 
दिमाग में है सो मफटडम है 
है किसानो में है लो हुरूपर है. 
हैं ये ऊरूमा यकीन व्छे साथ जब ड्रोणा, जब् ये दिल के अंदर दारिवल । 
है हों,.जव ये ड्मान दिल का ड्मान बन्ेग्गा,तब ये चुमान तत्तवा व्गा- 
ऐगा,ड्मान ये अबरात आजापर परडेंगे,उसकी अआमंख,जुनान, काम है 
| हाथ, पैर डुमान के ऐलेनार से डरकल करेंगे. पु 
क्‍ जब उसके दिल में यकीन नहीं होगा लो उसब्छे आजा न्गगुज्द के 
हैं हराम का डुल्म होने के हराम से न रुक पार्येंगे,ये बात नहीं है के 
हैं. उम्मत को हद्यम का इल्म नहीं है.पर यक्रीन जन होने की वजह से | 
हैं. उसके अंदर हराम से बचने की ताकत नहीं होगी,ड्मान होने कही 
अलामत्त ही येहै के डमान उसे हराम से रोक दे,इम्रान जपई(बर्तन) है 
हैं है. और अह॒व्ठामालत मजरूफ चिरतन में रस्वीजाने वाली चीज) जन 
है बरलन होगा लो चीज जाए नहीं होगी, अगर जर्फई यामी डमानन से # ; 
बाफलत है लो बगैर नरतन यानी ड्रमान के,अहकामात से फाड़दा | 
हैं दासिल नहीं हो सकला. /प 
चउसलिये जुन्य परे लौरपर सन से पहेले सहाबा।.रदि.ने डमान 
सीरवा है, न्कुर्ओज स॑+-चने से पहेले, जन डमान सीरवा तो डहृकज 
व पिलायों मे नहीं आया,बल्ये अमल में आया.शरीअआत के निफाइ ५ 
के का सबसे चढ़ा सदय,हर ड्मानयाले का अपना यक्रीन है,यानि हर 
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4 शक ५०" ० १ अर फऋााल महा कप फट उब-पा- 
डुमान याले पर उस 'चत्रा निगरां उस का ड्मान है, के मेरा अल्लाह 4५ 
“ | मुज ब्छो देख यहा है. अब तो रेहबरी करेणा « जऔर अजमलत्न यचडीन |, 
५ करवाऐगा डल्म रेहबरी करेगा,ये हलाल है-ये हराम है,ये जाड़झा है. /॥ 
)] ये नाजाइडा है और ये खुज्त है,ये बिदअल है,ये शिर्क है,ये वकुफ्र है. ५ 
[ मोक्रिन उसके मुलाबिक चलाऐगा कौन ? और हराम से सहित! आलिख 
ऐणगा ? युं कहये क॑ वाह लो अंदर की लाकत यव्दीन ही है, उसके 
+ अलावह कोड़ व्ुच्चत नहीं है जो उसके अंदर शरड्‌ अहकाम क्को | 
[४ जाफिड्ञ करा सके. ४! 
॥. हुझर सटे ने भपने सहाबा रदी.को डमान सिख्लाया था.ये डमान *' 
| इमान की दअवत से बनता है,लेकिन हुवा ये के डमान की दअवत ९ 
| इमान वालोंमें से निकल गड़्‌, ड्स रव्याल से के हमतो हैही ड्मान 
+। वाले कलल्‍्मे की दअवल सो दूसरों के लिये है.जब के अल्लाह तञआला है, 
| फरमा रहे हैं. 'इमानवालो डमान लाओ, जैसा सहाबा रदि. ड्मान' (५ 
लाये हैं" | 
4. हम अपने ड्मान से इसलिये मुत्मड़न है के हम अपने आपको || 
[| गैरों के मुकाबले देख रहे हैं, हालोँ के हमें इमान की अल्लाह की | 
ज तरफ से जो दअवत दीगड़ है वोह सहाबा रदि.को नमूना बनाकर ६ 
३ के 'आमिनु कमा आमनज्लनास' के ड्मान लाओ जैसा सहाबा रदि. (॥ 
५ >मान लाये. तो ऐसी मददें, जैसी नुस्खतें, और जैसे वादे पूरे होंगे. 
9 जो वादे अल्लाह ने सहाबा रदि.के साथ पूरे किये हैं.फिर जो ड्मानो ९, 
( यक्कीन ड्स केफियल के साथ बनेगा,उसपर अल्लाह तआला अपने रे 
है) वार्दों को पूरा फरमाऐँगे,कयूँ के अल्लाह के वादे उसके हुकर्मों के &॥ 
साथ है और अल्लाह की द्ुदरत वादों के साथ है. रा 
)। अल्लाह की कुदरत जअस्बाब क्ठे साथ नहीं है,अस्नाब तो वहुदरत है 
( से बनेहुओ है.अललाह ने अरबाब बनाकर अपनी कुदरत में रखे हुऐ ५ 
है| है, अल्लाह की कुदरत अरबाब के साथ नहीं है,के जैसे इस चवकतल || 
| अरबाब बनाकर लोग दुआर्यें मांगते हैं.ताजिर के जहेन में है व्छे कि 
॥| दुकान बनानां मेरे जिम्मे,उसमें काम्याबी अल्लाह देंगे,जमीनदारों | 
है के जहनमे है के जमीन बनाना हमारे जिम्मे है,उसमें काम्यांबी 
अल्लाह देंगे.डॉकटर के जहेनमें है के दवा बनाना और डलाज करना /* 
॥| मेरे जिम्मे है, सिहहत और शिफा अल्लाह देंगे. हरणीज ये रास्ते, 
| काम्यावी के नहीं है, अल्लाह तभआला ने जितने अरबाब बनाये हैँ ५ 
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| चोह क्ब्मानत वालों के ड्ण्सेदान को लिये ० और णोरों के उजचखि त्मनान कड़े र 
( लिए है, अगर डुजिया में कोड सबब ज होला, तब भी ड्मान वाला 
५ केहला के,हमारी जरुरतों को अल्लाह पूरा करेंगे के पालने बाली 
'ब झगात सिपई अल्लाह ही की है । 
| अल्लाह रब्बुल डुडुझ्मालत ने अरयाब बजाऐ हैं, ये सारे अरयाब 
; ।क्‍ कुदरत से बने हैं,पर कुदरत अपनी झात में रख्यवी है.ड्सलिऐ ये बात |! 
; जहीं है के,अरबाब बनाना हमारा काम है,और उस में काम्याबी देना | 
अल्लाह का काम-.बल्के अल्लाहके हुकर्मो को पूराकरना हमारे जिम्मे 
[६ और काम्याब करना अल्लाह क्छे जिम्मे, अल्लाह अरबाब दे या न दे 
$ उनकी मरजी यानी अल्लाह के काम्याब करने के जाब्ते अल्लाह के 
५ अहकमात हूँ 'इय्या-क नअबुदु व इय्या-क नसतड़न ; 
दे हुझूर <॑ ने अपने सहाबा को वोह यकीन सिरबलाया था,जिस 
| यकीन की बुन्यादपर उनका अल्लाहके साथ गुमान अल्लाह के वादों '/ 
0 के ओलेबार से था. वे अल्लाह का वादा हमारे साथ ये है, अब सहाबा // 
[६ रदि. को यकीनी अरबाब सिरब्ला दिये गये.कया सिरख्लाया? के जो 
ऐ शरव्स पांचों नमाझों को ऐहतेमाम से पढेगा तो अल्लाह उसकी 
))| रिड़क की तंगी दूर कर देंगे,उसकी बीमारियों को दूर करेंगे,उसको | 
५ लंदूरसती अता फरमाऐंगे,उस के चेहरे को नूरानी बना देंगे.या जिस 
(॥ शरूस के घर में सूरे वाकेअह की लिलावत होगी तो उस घरमें फाका 
॥॥ नहीं आयेगा,या जो शरव्स अपने हाथों से सदकह करेगा, उसकी * 
॥ बीमारी टूर हो जायेगी, सत्तर बलाओं से और मुसीबतों से महफूडझ 
र रहेगा.या जो शरव्स सुब्ह शाम ये दुआ पढले 'अल्लाहुम्म अन्त रब्बी 
( पूरी दुआ सफा न.९३ पर) लो उसपर कोड़ मुसीबत नहीं आयेगी. !! 
है. हहझरत अबू दरदाअ रदि.को तीन सहाबा आकर केहते हैं आपका /*' 
-॥॥ मकान जल गया,लेकिन हझरत भबू दरदाअ- रदि.को यकीन है के | 
0 में घर से दुआ पढकर चला था,और इस दुआ के पढने पर अल्लाह ने 0४ 
(( वादा किया हुवा है,लो फिर नुकसान कैसे हो सकता है.कयूँ क्छे बादा |: 
0) रिक्‍लाफी मोहताजगी है, और मोहताज रवालिक नहीं हो सुकता, £* 
॥ मख्लूक हरचडी,हरआन मोहताज है,अल्लाह लो अपने बंदे वे गुमान 80 
(के साथ है 
 डमान्, तो लुगतन केहते ही इसको है के अल्लाह की खबरों को 
५ मुहम्मद उज्दें के भरोसे पर यकीनी मानना.'ला डला-ह ड्ल्लल्लाह 


मेँ, | 


वाया डा पट अमन कर्क है 
हे अमर टक 5 व्व्मीह- क्या: - ०“! ब्गा प -ज पा सम ्णा मे जद खाना हम टन ०2 भ सी टन नम सा लानत था & | आप 
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। डुमान की मजलिसें काड़म होती थी हरआन हर लम्हा हर अप का 
| ( की बुन्याद इन ही तजकेरों को करना,या तो हम ड्स की दजावत 
। रहे हाँ, या इन ही लजकेरों को सोच रहे हों. इसलिये के महेनत में 
| 3रबाब आये हुये हैं, दिलो में अरयाब का यकीन उत्तरा हुवा हैं, इस 
। ॥ लिये वठे जो चीज महेनत में आयेगी,वोह चीज यकीन में आयेणी,जो 
3 चीज दअवत में आयेगी वोह चीज यकीन में आयेगी,ड्सलिएऐ' ये छालल 
॥ फेहमी है के हम अरबाब बनाये. और फिर अल्लाह क्काग्या 
४ अल्लाह तो अरबाब बनानेपर उसको काम्याब करेंगे,चिसद 
।। ने अहकामात नहीं दिऐ. और उन्हें भी उनके अआरबाब में तजी जला ' 
१( क्राम्याब करेंगे,जबतक दुनिया में बसनेवाले मुसलमानो में ड्मान्त । 
* कली दआवत नहीं आजाती. ै 
+० जिसदिन मुसलमानो में दअवते हक आजायेगी उस दिन अल्लाह 
| बातिल को नाकाम करदेंगे ये बात हरगीज नहीं है के हम अल्लाहके 
५ सामने अस्बाब बनाकर पेश करे, फिर दुआ मांगे के ऐ अल्लाह तू! 
॥| ड्स सबब में व्छाम्याबी डाल दे 
[)) इसलिये बोहत ठंडे दिमाग से सोचो,के अल्लाह के सामने अरबाब |, 
६ बनाकर दुजआर्ये मांगनी है या आमाल बनाकर पेश करके दुआ मांगनी | 
| है.दुआ और अऊरबाब का कोड़ जोड नहीं है.गार के अंदर जो लोग फंस है! 
* गऐथे और चट्टानो ने रारता बंद करदिया था,उनमें से हरऐक ने अपना; 
५) अमल पैश किया, उस में ड्बादत का कोड़ अमल नहीं था, ऐक का ४ 
/ अमल अरख्लाक का है दूसरे का अमल मामलात का है,तीसरे का! 
| अमल मुआशरत का है, तीनो ने अपना अमल पश किया.-सबब बना [॥ 
॥ कर पेश नहीं किया -के कोड़ क्रेन बनाकर पेश करते के उस पंथ्थर 
ल्‍) को उठा दे बल्के अमल पेश किया के उन ही अमलों पर अल्लाह ने 
। ॥ बगैर किसी जाहिरीं थकल के,बराहे रास्त अपनी कुदरत से चट्टानों 
॥( को हटाया क्यूँके जब ककछुदरत साथ होती है तो अल्लाह का अक बराहे (॥ 
| रास्त आता है, जैसे हझझरत डबाहीम अल.के लिये किया,के आग कहो 
बराहे रास्त हुकम दिया के तू सलामती वाली बनजाये, ये नहीं के (५ 
अल्लाह ने पानी भेजा हो 
जो अरबाब अल्लाह ने खुद बनाजे हैं. वोह खुद अपने बनाये हुए (॥ 
अरबाब के भी पाबंद नहीं. अल्लाह तो बराहे रास्त अपने-हुकमों को ॥| 

$ ड्स्तेमाल करते हैं,जैसे फिरऔन के रवाने और पानी पर बराहेरास्त ' 
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ये गहीं किया हले हड़ारत जिलडुल जल-गा हवा,या समंदर के फरिश्ले है 

है. के जरिये मेरी मदद फरमा.नल्‍के जिन्डुलल अल-उन प्शरिर्तों के सायक 

| आये लो उम सनरत्रोक्का भी डुम्हार करदिया,और ये इम्लेहान था हड़ा- & 

है एल बुबाहीज असर के मुमान का. डुसलियें जम लगय्ठ अल्लाह या और हि 

है हमारे दिखीं से निकल गहीं जाला,उस यकंल लक्त अल्लाह की व्युदरत है 

है हमारे साथ महीं हो सकती,अस्मान का साथ होना ये सो डम्सेहाज है. $ 

है. हे अरथाब का मिल जाजा भी डुम्लेद्राम है, और अरसाब से काम बनह 
जाला भी डुम्लेडान. ग्रेमी नहीं क्छे डंग्सेड़ान के बाद अरनाब से काम # 
बमगलते रहेंगे मुस्राजजसतर-य्हे पेरमें दर्रडुवा, जसलाडू से कहा लो,अल्लाड मे ९ | 
रेड्राज इस्तेमाल करने को लिये कड्ा.दर्द चला जया.फिर व्युछ दिनों फे है| 
बाद अस्साह ने दर्द अजा पेटमें. 
हैं. हम ये समजते हुं के बिमारी ड्मारे अंदर पैदा होती है,और शिफा है 
हि अल्लाह भेजते हैं. भूरव तो मेरे अंदर पैदा होती है,और य्वाना अल्लाह है 
है अजते हैं. रशौफफ तो मेरे अंदर पैदा होता है,और जमन अल्लाह भेजते है 
हि हैंयेनात नहीं है जिस तरह अल्लाह क्छे यहां शिफा के स्वझमाने हैं,इसी # 

है लरड नीमारियों के भी रवझाने हैं.रवाने के रवजामे हैं,ड्सीसरड भूरत कहे ह 
भी रझ़जाने हैं, लो मुसा जल. के पेरमें दर्द भेजा और कडटा के जहाज की 
है डुस्‍्सेमाल करों, इस्तेमाल किया लो दर्द चला गया. कया हुआ ? ऐक 

3 सनज-लजरूने में आया,किस के सजरूबे में आया? नत्री के सजरूबे में 
हु आया, ब्छे रेहानं से पेट का दर्द चला जाता है, अल्लाह तो इम्तेहप्न न्छे हे 

थ. लिये,अपनी घदुदरल से, सबब में काम्यात्री डालता है. 
ही अभी हम कुदरल को अस्बाब में समज रहे हैं-कुदरत अस्चान में नहीं है 
| ब्ल्च्छे अल्लाह की झासमें है. हमारे सजरुबात में अस्नाब आते हैं लो हम है 
है उस अजरनाबन की सरफ चलते हैं,और कुदरत हमारे खिलाफ होती है. थे 
है. अगर काम ननगऐ सो ये अल्‍्लाह की शझा की दलील गहीं है,के।ि 
हैं अल्लाह हम से राझ्जी है,अल्के अल्लाह नाराज्ड होकर काम जियावड ह 
है जनाते हैं,डुसी लिए फक्रों फाका में सहाना मिलेंगे और रवानजे पीने में 5 
है बातिल मिलेगा,कयूँके मानने वालों के क्वाम जन्नत में बनानेका सादा है 
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। | यकीजचाले काज्याब हॉंगे-और यकीन दजवतल रे बघजेगा- कल्मे की | 
| 

दजचल जाहीर को रियलाफ है, जितना जाहिर क॑ रिवल्लाफ बोलना ः 









| । जायेगा उलजा यकीन बजेगा 


तमाम जबियों को साथ जो चाक्केआल हुऐ उस में येही मिलेणा।' 
| के यक्टीज वालों को लिये पानी में रास्ते,और बन मानने वार्लों के लिये &| 
ये पाजी हलाकल का सबब- अरयाब का यक्तीन निकला हुवा होगा /] 
लो अत्स्ताह ने जितने हलाकल के अरबाब बनाये है बोह सारेके सारे 
| डरगान बाल्नोंके लिये राहत में डरत्तेमाल होंगे और छुमान वार्लों के 
राहत को अरबान बालिल को लिये हलाकत में ड्रतेमाल होंगे* के ४ 
अल्लाह तआला यकीन वालों के लिये अपनी छुदरल का डुरलेमाल 4 
करके अऊस्बाब की शकलों को बदल ठेले हैं कके,लाठी को सांप बना |, 
देते हैं,आजग को बाण बना देते हैँ-अल्लाह रव्बुल इज्लत ने अरलाब ५ 
है जाकर छनसानों को हाथमें नर्हिं दिये,बल्के अल्लाहने जरवाब चना | 
कर अपनी क्कदरत में ररव्यवे हैं- डन अरबाब से इमान वाले फाड्दा ! । 
'| उठा सकेंगे-अगर डइमान नहीं है लो अल्लाह के रवझाने से फाड्दा ' 
१ नहीं उठाया जा सकता ( 
४] अल्लाह की झात से फाड़्दा उठाने के लिये काऐनात का यकीन (( 
| | निकालना शर्त हे,अरबाब व-। यकीन निकालना शर्त हैं*ये बात नहीं ५५ 
(६ + क्रे-अल्लाह ने किसी को दुकान देदी लो, उसे कमाने की वहुदरत 
।| देदी- या किसी को जमीन देदी, तो उसे उगाने की कुदरत देदी या 





बीवी देदी तो,उसे बच्चा पैदा करने की वछुदरल देदी* रे 
किलने बे औलाद हैं जिन की बीबी होते हुऐ बच्चे नहीं हैः |) 
(( कितने हैं जो हथियारो में परेशान है | 
५) कितने हैं जो दवाओं से बीमार है ९ 


| कितने हैं जो अस्बाब होते हुऐ भी मोहताज है. 
] अल्लाह ने वछुदरत किसी को नहीं दी-और कुदरत अरबाब में हे ही ४) क्‍ 
))॥ नहीं जो यूँ समजे के अस्बाबमें कुदरत हे,वोह तो दुनियामें अस्नाब ४ 
! बनाऐगा- और जो यकीन करेगा के कुदरत अल्लाह की झात में है 
| योह अल्लाह की झातल से फाड़दा उठाने के लिये आमाल बनाएऐगा*- (0 
/॥| में अल्लाह की कुदरत से गल्‍ला लेनेके लिये जमीन बनाउंगा, तो 

(| सैलाब आयेगा या सुका पडेगा-औलाद लेनेक्के लिये बीवी ररख्य्बूं लो 


)) बांजही रहेगी. | 
कर की; एज लक टच 2े - 2 काम निशाक नाक 


कस पक समा लक जय बन 













/६ तेक्क है ' 
५ अरबाब के साथ लेने में अल्लाह का कोड़ वादा नहीं ,चाहे तो वकती |) 
| और पर काम बना दे फिर हमेशां हमेशां करे लिये नाकाम कर दे- 
'। येही बाल है बडे तुममें से जो दुनिया चाहेगा वोह हमेशां हमेशां बडे !)। 
।( लिए नाकाम होगा" और जो आरवेरत चाहेगा हम उसकी दुनिया ( | 
; बनार्देग-अल्लाहकी कुदरत अरबाबरमें नहीं और हालातका ताल्लुक् | 
। भी अरबाब से नहीं*लो फिर हमारी सारी महेनत बेकार है" डसलिये ॥ 
। बेकार है के कछुदरत हमारे रिवलाफ है (( 
!( कुदरत अरबाब बनाने वाले के साथ नहीं होती. हां लोग येही ४ 
! केहते हैं के तुम पहेले अस्बाब बनाओ, फिर तुम अल्लाह से दुआ 
५ मांगो"उल्टी बात करतें हैं. अल्लाह को न पहेचानने की वजह से ' 
|| कुर्जान के रिवलाफ, और हदिय के भी रिवलाफ है ये बात-सही बात॥ 
| ये है के तुम अल्लाह से मांगो उसके देने के जाब्ते के साथ-अल्लाह | 


| के जाब्ते कया हैं ? 'ड्य्या-क नजूबुदु वड़य्या-क नगसूतड़न्‌ . 












।' उसको देने के जाब्ते हें. 'के में तेरी डवादल करके तलुज से लेता हूं 
| ॥ ऐक ड्स कल्नमे के अल्फाझ है,और जेक ड्स कल्मे का ड्ख्लास 
। | है-कल्मे की दअवत कल्मे का ड्ख्लास हासिल करने के लिये हैः ' 
और हदीष ये बता रही है के कल्मे के ड्रब्लास के बगैर हराम से/ 
। नहीं बचा जा सकता* कलल्‍्मे क्छा ड्रब्लास येहै के ये कल्मा ड्से)| 
|| दराम से रोक दे"कल्मे का ड्रबलास कलल्‍्मे की दअयल से होगा ५ 
0) कल्मे की दअवल के बारे में मुसलमानो में आम गलत फेहमी ;॒ 
|| ये है के कल्‍्मे की दअवत तो गैरों के लिये है हम तो हैंही कल्मेवाले।| ।॒ 
(५( हालाँके अल्लाह रचुद इमान चार्लों को ड्मान लाने का हुकम दे रहे ५ 
| हैं. इमान की दअवल ड्मान वालों के लिये है,और गैरों को दअवत ७४ 
[इस्लाम कही है बब्ठी गलत फेहमी ये हुड़ के इमान वार्लो ने इमान 
, की दअवत बौरों के लिये समजी*जवव्ठे उनको बनाये थे ड्मान कक ॥॥ 
(दाड़ मगर ये बन बेठे मुध्ड़,अब जब ड्मान का दावा आया तो हर 
मुसलमान ड्मान से पूरी तरह मुलमड़न होगया.हालों के हकीकत: 
' येहै के जितना ड़मान उस के अंदर आता जायेगा, उसी के बक्कदर ॥ 
ये अपने ड्मान की लरफ से फिकरमंद हीगा, और निफाक का ५ 
रवौफ उस क्के अंदर बढला जायेगा. और जिलना ड्मान पल्मनलोर | 







/ हीता जायेगा ः 
रच से बल कट 7 सकी - व्क्पट न कर अर “स्कीम 0 मी न ब्स्रट्टम्र य््द आर पट बन ० ह. सह 
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है उलभा ही जुमाम से ब्रेफिय+र,और जलामले मिप्कात्छ रवूनियां अली है 
है जऐजी- जुझ बोलशता सदूबी होगी.रव्पागल व्करणी रूबी होगी,वाया 
है सिलापी करने यारों क्रो ऊअकलमंद कहा जाऐगा.हुकऊारत हचलला 
रदि. और हझ़ारत अबू गकर रदि.ने कोड़ ऐसा व्ठाम नहीं किया 
चा,मिर्घ्ह यव्दीमकी योह कैफीयल चर पे ज रही-लो उम्हें मिफ्कायड | 











है मेरा एन कस वकल मुज से कया चाहता है. | 
जअग्यल लो डुमाज याले से गुनाह होगा नहीं. अगर होगया | 
हैलो उसका हमान उसे गुनाह से पाय5 फरवाने ये लिये लायेगा. है 
है ऐड सहाबी रदि-से क्लिजा होगया-लो अपने आप को लाकर रखुद हि 








। चेरगा गहीं था.ये उनके अंदर का सव्ठीन ऐसा करा रहा हैं, यहे 
हैं यहां पाचठ ड्रोज़ाउं लो आरवेरल से बच ज्ाउं. 











हैं जाते. इतना कुमान सीरवनां कर्डा है के ये कल्मा हमें अश्चान व्डे क 
हैं यकीन से निकाल नें.फिर इमाम की दजवस के साय,आमाल की 
है दअसस,आरवेरल की दअवत, येही हर नबी का लरीयडा रहा है. 

॥ मुसलमानों पर जो ड्वालस आते हैं, तकलीफ्ों, ब्रिमारियां, 
मुसीनर्ते,मुक्कदमे कर्झो चनैरह, इसमें इमान याला अगर अपने # 
हैं हालात को जामाल से जोडेगा,तो ये हालाल उसकी तलरबियत है 
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।॥ लक पहाँच जया मुलमड़न न होजायें के नमाझ लो हम पढते ही 

| हैं, सिपई नमाझ या सारे फराड्झ ही सिर्फ दीन नहीं है,फराड्झ 0 
|] तो कुफ्र और ड्सलाम की आठ है सिर्फ.मौलाना यूसुफ साहब रह. | 
| फरमाते थे उम्मतमें ड्मानकी दअवल रवतम होगी तो सबसे पहेले |! 
पु मोआशरा मुरतद होगा के गमाझ पढेंगे,शकलें गैरो की, लिबास 


| जौरों के नमाझ पढेंगे लिजारत गौरौ की,नमाझ पढेंगे शादियां गैरों ; 










है; 


॥ की तो उसने पूरादीन नाम ररव्यवा है नमाझ का,हालाँके ये आरवरी 
चीज रेहगड़ है उसकेपास उसके बाद कुछ नहीं के जिसने नमाझ। 










५ ॥ मुराद नमाझ च्छे फडाइल से इनकार के नमाझ रोजी कैसे रवींच (१ 
(( लायेगी? नमाझ से बीमारी कैसे दूर होगी? ज्माझ से सिहत की) 
| ं ! हिफाजत कैसे होगी ? अल्लाह के वादों का इनकार ही कफ़ है. के 
| । असे रास्ते पर पव्ठा है के उस का कुफ़ घर पह्ॉँचना यकीमी है-के 
( नमाझ का ड्नकार और उसको हलका समजना उसे कुफ़ पर॥ 
| पहुंचा देगा ! 
(0 ड्सलिऐ जब कल्मे की दअघल उम्मत से निकल जायेगी लो # 
। ४ सबसे पहेले मोआशरा मुरलतद होगा-फिर जहम मुरतद होगा फिर (६ 
॥| कल मुरलतद होगा-जब यकीन न होगा तो ये माहोल के अलेबार ।' 
( से चलेगा और फिर दीन उस जमाने के अेतेबार से होजायेगा-के |) 
| ।( उसके जैसे हालात होंगे, उसी के बकदर दीन पर चलेगा, तो उस. 
] ॥॒ ननाकिस दीन पर नाकामी आयेगी. जिस तरह बेदीनी की वजह से 
( | नाकामी आती है, हालात आते हैं: इसी तरह की नाकामी, और 0 
0.६ हालात, नाकिस दीन,अधूरे दीन की वजह से भी आते हैं. और हम 0 | 
५ ॥ न्यकिस दीन पर चल रहेहैं,कयूँके हमारा दीन नाकिस है,ड्सलिये (| 
के हमें अपने दीन से काम्याबी का यकीन नहीं है. यकीन बनेगा श 
४! दजअवल से- ड्मान डमान की मह्लेनत से बनेगा * 
2] आज उम्मतने अमल सीरवा,यकीन नहीं सीरवा- इसलिये 
( बावजूद अमल वठे नाकाम है, और बावजूद आमाल के बातिल (५ 
चिट बन्काव ०० कोट “कप स्का ल् 












दम का मप्र था क >ररामरपक काका प्त्चपतटइ -म 





। 









| काम्याबी मिले बाहर के बालतिल पर 
ये दअआवत की महेनत हर उम्मती की जिम्मेदारी ह 
॥ कल्मे की महेनत के यकीन नहीं बनेगा,इस उम्मत में हक ४ 


! 














॥ करदी है,इसलिये अबतक की ग्गुजरीहुड़ जिंदगीपर ड्रिलगफार 
करे कठे हमने अबतक ये बात नहीं समजी, के हम डुन्सानों व्ही 5 
| हिदायत का जरीया हैं बव्ठेजुर्म ब्ठेजुर्म और लौबह करने की बात हैक्क में 
| आजलक अपने आपको ताजिर समजता रहा 
नहीं मेंतो नबी का उम्मती हुं और बहेसीयल उम्मती होने के ह 
4] मेरे जिम्मे मुनुन्वत वाला काम है,जितना ड्स राहमें फिरेंगे,और 
हैं जितनी दअवत देंगे, अपना यकीन बनेगा और उम्मल सही । ५ 
॥ आगे बर्ढें और हर साल चार चार महीने लगाने क्ही निय्यतें करे ५ 
५. (हलझरत मौलाना सअद साहब दा.ब.के बयान से मारबूझ) 
॥॥४ ३2३ 3० 3.32 $ 2323 ३23 ०३० ३ ३८ 3.३० 2.32 323: $.32 32328 32 82874 
॥ तौबह की हकीकत 
| शरड़ इस्लेलाह में तौबह की सही और मोअतबर होने च्छे लिये | 
तीन शर्ते हैं.ऐ_ऐक येके जिस गुनाह में फिलहाल मुब्लेला है उसको # 
) फौरन तवर्ई कर दे, दूसरे येके माजी में जो गुनाह हुवा उस पर (९! 
॥) न्‍नादिम हो.तीसरे येके आडन्दह उसे लवई करने का पुरव्तह अझम 
[] करे और कोड शरडू फरीझा छोव्ठा हुवा है लो उसे अदा या कजा (६, 
करने में लगजाएऐ और अगर ग्गुनाह हुक्दूद्छुल ड्बादके मुलाल्लिव 
(६ है तो ऐव5 शर्त येभी है के अगर माली हक है तो उसे लोटा दे और ) 
गैर भारी हक है लो जिसतरह मुमक्किन हो उसे राजि करके उर्त ; 


है. से माफी हासिल करे. विश मिली किलकिन फः 
भा जन बन बगल मु बलि ८७७४० ८७४ ०३४ ५००७००० जे न ४-१5 कक सिकक० ०० 
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हद फाचत्डकजलफउफ फफदटदल:फड पड व्डडड ्न्य्य्य्य्् 
। अहम खत / 
(हड्झरतजी मौलानां मोहम्मद यूसुफ रगाहब रह.) ५ 
है अल्लाह रब्बुल डुइझत ने डइन्सानों की तमाम क्काम्याबियों का दारो ढ 
॥) मदार डुनसान की अंदरुनी माया पर ररख्रवा है,काम्याबी और नाकामी 2 
। डुन्साज ये अंदर के हालाल का नाम है बाहर की चीझों के जनकशो का (0 
। नाम कामयाबी और नाकामी नहीं, इड़ट्नत और झिल्लत, आराम (! 
५ और तकलीफ,सुकून और परेशानी, सिहहत और बीमारी इनसान | 
(6 के अंदर के हालात का नाम है,उन हालात के बनने या बिगब्न्‍्ने क्रा); 
| बाहर के नकशो से तालल्‍लुक भी नहीं, अल्लाह जल्‍्ले शानहु मुल्क्रो 0 
8 माल के साथ डुनसान को जलील करके विरवा दें, और फक्र के € 
नकशे में डइडझत देकर दिखा दे,इनसाम की अंदर की माया,उसक्रा (६ 
९ यव्दहीन और उसके आमाल है,डन्सान के अंदर का य्रकीन और अंदर ॥ 
| से निकलने वाले अमल अगर ठीक होंगे तो अल्लाह जल्‍ले शाजहु ७ 
अंदर कम्यानी की हालत पैदा फरमा वेंगे रव्वाह चीजों कठा नकशा ( 
है कितना ही पल हो 

४३ :. इमान बिल्लाह 
५ अल्लाह जल्‍ले शानहु तमाम काऐनाल के हर जरें के हर फर्द के 
(३ खालिक और मालिक हैं, हर चीज को अपनी कुदरत से बनाया है 
(| सब कुछ उनके बनाने से बना है.वोह बनाने वाले हैं,रबुद बने नहीं (१ 
० और जो खुद बना हवा है उस से कुछ बनता नहीं ,जो कुछ कुदरत से 
बना है वोह. कुदरत के मालेहत है,हर चीज पर उनका कब्जा है,वोही 
५ हर चीज को ड्स्तेमाल फरमाते हैँ,वोह अपनी द्ुदरल से उन चीजों 
५ की शकलों को भी बदल सकते हैं और शकलों को काड़्म रखकर ६ 
सिफाल्‌ को बदल सकते हूँ,लकडी को अजदहा बना सकते हैं,और ॥) 
अजदहडे को लकडी बना सकते हैं |; 
ड्सी तरह हर शकल पर रव्याह मुल्क हो या माल की,बर्व हो 
॥ या भांप की उनका ही कब्जा है और योही तसर्रुक्त फरमाते हैं,जहां 
से इन्सान को तामीर नजर आती है वहां से तरब्रीब लाकर दिखा दें ४ 
९ और जहां से तरव्टीब नजर आती है वहां से लामीर लाकर दिखा दें 
80 लरबियत का निःझाम वोही चलाते हैं,सारी चीजों के बगैर रेतपर ॥ 
ह जालकर पाल दें और सारे साजों सामान में परवरिश बिगाढ् दें. | 


कद तक पड किन न कम 7 किन. बगल 5, न: ८ कण या भण + नकद बज रपट बताना; ००. जवन। पल प्यियाना ०5 29० 700 >> 72 22:54 
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है अल्लाट जलल्‍्लेशानहलु की झाते आली से तान्लुक पैरा होजाये जभ, और उन्ही 
कुवरल से बराहे रास्त डस्त्तिफावह हो उसव्डे लिये हारत मुहम्भबस्य 
अल्लाह की तरफ से तरीके लेकर आये हैं,जब उनक्हे तरीके जिंदगी में 
श्रार्येंगे तो अनलाह जल्लेशानहु हर नकशे में व्छाम्यानी देकर दियायेंग्े. 
इसान और यंकीन का नतीजा और उसकी दअवत. 
| 'ला डुला-ह डल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह' में अपने यक्रीन 
और अपने जड़ने और अपने सरीके को बदलने का मुतालिबा है, सिंफफ 
यक्वीन की तन्दीली पर ही अल्लाह पाक डस जमीन और आसमगम्न के 
कड़ गुना जियादह बन्ठी जन्नल अता फ़रमाऐँगे,जिन चीजोमें स यकीन 
(्कलकर अल्लाह की झात में आयेगा,उन सारी चीजों को जत्लफ़पाक 
मुसख्खर फरमा देंगे, उस यक्कीन को अपने जंदर पैदा करने स्छे लिये 
है ऐयठ तो डुस यकीन व्की दअवत देनी है,अल्लाह क्री बच्हाड़ समजाननी है. 
उनकी रुबूबियत समजानी है, उनकी क्ुदरल समजानी है,अंब्रिया और 
सहाबा रदि:के चाव्छेआत सुनाने हैं.रबुद तन्हाड़यों में बेठकर सोचमा है, 
है टिलनों उस यकीन को उत्तारमा है जिसकी मजमे में दअचत दी है. येही 
वि हक है और फिर रो-रो कर दुआ मांगनी है के 0 अल्लाह इस यब्कीम 
हि. की हकीकल से गवाजे दे. 
नमाझ का ओहतेभाम और उसकी दअवत 
अल्लाह जल्‍ले शानहु की व्दुदरत से बराहे रास्त फाड़्दे हासिल करने 
के लिये नमाड़ का अमल दियागया है,सर से लेकर पैरसक अल्लाह व्की 
; शक्गाबाले मरब्धूर्र तरीके पर,पानंदियों को साथ अपने क्रो ड्रतैमाल करो, 
4 ऑआंस्वों का,क्कानों का,हाथों का.जुबाज का और पैरों का डस्लेमाल ठीक 
हो दिल में अस्लाह का च्यान हो,अल्लाह का खौप्छ हो,यकीन हो के 
नमाझ में अल्लाह क्ते हुकम के मुत्ताबिक्त मेरा हर इस्तेमाल लकनीरों 
तस्वीह,रुच्छूओ,सुजूद,सारी काऐनाल से जियादड इनन्‍्आम्रासत दिलाने 
है नाले हैं,डस यक्तीजन के साथ नमाड़ा पढकर हाथ फेलाकर मांगाजाऐ ता 
है अल्लाह अपनी कुदरत से हर जरुरत पूरी करेंगे,गैसी नमाझा पर जल्‍लाह 
हैं पाक गुनाहों को माफ फरमां वेंगे,रिझक में बररक्तत भी देंगे,लाअत की 
लोफीक्र भी मिलेगी. 
; जेसी नभाझ सीरकने के लिये दूसरों को खुशूभ और स्वुझभ याली 
हि जमाड़ा व्दी तरजीजो दअवत दडीजाये,उसपर आरबेरत और दुनिया के नफे 


[ समजाएं प्नाये,हुझ्मर नये और हड़झराते सहाबा रदि.की नमाईपों को सुन्नाना, 
... स्का सधटशाटि नर न साय 3: खा पट] यार 2४७८5%... '..... 
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स्वुद अपनी ममजाड़ा को अजरुणा करने की मएक करना,ऐडलेमाम से 
चुझा करणा, ध्याण जमनना, काम में. सजदे में भी ध्यान कम जड़ा 
कम लीन जरलयः जमाया जाये के अफलाह़ मुजे देरव रहे है,गमाड़ा 
को आर सोग्रा जाये के अस्स्ाडु की शामके मुलाजिक नमाड़य न छुडु 
उसपर रोगा और केहुमणा के ऐ जलल्‍लाह हमारी नमाड़ार कबूल फरमा 
इल्म और झिक् 
जुल्म से मुराद येहै के हम में सड्॒क्कीक का जड़यह पैदा द्वोजाये 
के मेरे अल्लाड़ मुजसे डृसद्भाल में कया चाहले हैं ?और फिर अल्लाह 
ब्हे ध्याम के साथ अपने आपको उस अमल में लगा देना ये ड्िक्र हे & 
जो आदमी दीम स्रीरवने ज्हे लिये सफर करता है, उसका ये सफर | 
है डबादस में लिखा ज्नाता है.दुस मकसद य्छे लिये चलने यालों के पेरों 
को नीचे साहलर हजार फरिश्ले अपने पर डिछाते हैं, जमीन और 
हैं. आसमान की सारी मरब्लूक उनये लिये दुआऐं मम्फिरत करती है, 
रैसाम पर ऐक्क आलिम हजार आकिदों से जियादहु भारी है. 
दूसरों में कुल्म य्ठा थोक पैदा करने ब्ही कोशिश ख्वीआये,फराडुल 
सुनमाएँ जायें,सयुव सालीम के हत्को में नेठाजाये,उल्‍्माकी रिवदमस मेंहई 
है हाजरी वीजाये उसको भी डबादल यवठीन कियाजाये,और रा-रोकर 
मांगाजामे के अल्लाह मल्लेशाजह डस्‍्मस्की हकीकत ऊसा फरमा दे 
हर अमल में अल्लाह जल्‍ले शानडु का ध्यान पैदा करने के लिये 
अह्लए का डिक्त ऊँ,जों आदमी अल्साड़ को याद करता है जल्‍्लाड 
ही उसको याद फरमाते हैं,जनसक आदमी यछे हॉट अन्लाह के किन्रठ में 
है छिलते रेहते हैं अल्लाह उसके साथ होत्ते हें, अल्लाह पाक अपनी 
मोहन्नस और मारेफकल असा फरमाते हैं,अल्लाड का डिक्र शैसान से 
हिफाजल र्रा किला है, रुद अल्लाह जल्‍ले शानहु का ध्यान चैदा 
व्ठर्नेकंलिये दूसरों के अल्लाह के क्ितक्तपर आमचल यडररना,सरणीन 
हैं. देता, रेंदुद . ध्यान जमाना और रो-रोकर दुआ मांगना के ऐ अन्‍्जनाए ह 
इकरामे मुस्लिम 
हंर मुसलमान बत्रहैसियत रसूलुल्लाह < का उमज्मती होने उछे 
थे ुकराम भी करना,हर उम्मलतीये आगे विछजाना,हुर शरव्श के आगे बे 
५७ निछजाना,हर शरव्थध के डुवजक को अदा क्ररना और अपने हुक्म श्र 
४] का समुलालिनया न क्ररना, जो आदमी मुसलमान वही प्र्दोपोशी करेगा 


यह मर चाल मत हु कप पा जल पा] या एल ग कट (77:००. ४: 








5 नह न कक कक गा 


पर्दपोशी फरमाऐएँगे,जबलक आदमी मुसअ- | न्‍ 










उसके लिये दूसरो में तरगीनच के जरिये डुककरामे मुस्सनिम व्का है 
शोक पैदा करना है,.मुसलमान की क्ठीमल बसानी हैं हुझ्जर 5-5 और | हे 
सहःगना रदि.के अरब्लाक हमदर्दी और डबार के वाकेआल सुनाने हैं ५ 
रबुद उसकी मश्क क्ररनी है और रो-रोकर अल्लाहसे हुक्लर टन यठे कि 
है. अरच्लाक की लौफिक मांगनी है. है 
हुस्‍्ने निय्यत हि 

; हर अमल में अल्लाह की रहा का जझना हो,किसी जमल से कै 
दुनिया कली ललब या अपनी हैसियत बनाना मकसूद न हो.अन्‍लाह 













ह और उराक्के बगेर बोल बस्ठेखत्ठे अमल भी व्टिरिफल का सब्बन खमेंगो है 
| अपनी निय्यत को दुसरस करने स्छे लिये दूसरों में दंअचल ये 
है जरिये ससस्‍्हीड़े निय्यस का फिफ्रा और शोक यैंदा किया जाये,जपने 










रोककर अल्लाह से चुरव्ल्यस मांगा जाये. 
अल्लाह के रास्ते की मेहनत और दुआ 
अग्ज उम्मस में किसी डदलक नचुम्प्फिरांदी उउमाल का रिवाज हे 
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रा या  -  ..... हच्युआण्क- आए ऋ पक 7 पू  कननआओंनआं ब#नन. 3... >ञ था हि 
खरालेहा की मेहजल करेंगें, अल्लाह जल्ल्‍लेशानहु उनको रब से पेहले 
॥ हुमाज और जआमाले सालेहा की हकीकलों से नवाज कर, अपना 
पि लाल्स्पुक जला पःरमार्येगे 
बुरा रारसे में अक्ठ सुब्ह या ऐका शाम या निकलना पूरी दुनिया 
॥) और जो कुच उसमें है उस सब रो बेहतर है.ड्समें हर माल के रवर्च 
और अह्स्ताह क्ठे हर क्िद्छा और तरबीह और हर नमाझ का घवाब 
उु साल ल्लारव गुनां होजाता है, इस रास्ते में मेहनत करने वार्लों की! 
दुआएँ बनी छुरराइल के अंबिया अल-.की दुआर्जों की तरह कबूल 
') होली है यांगी जिसलतरह उनकी दुआरओं पर अल्लाह ने जाहिर के है 
कै रिवलाफ अपनी कुदरल को ड्स्तेमाल फरमाकर उनको काम्याब है 
 फरमाया और बातिल रवाकोाों को लोकदिया, ड्सी तरह ड्स मेहनत 
' यठे घछरने वालों की दुआओं पर, अल्लाह जल्‍्ले शान(| जाहिर व्के! 
रिवलाफ अपनी कुदरल के मुजाहिरे फरमाऐएँगे और ऊगर आल्मी है| 
बुज्याद पर मेहनत की गडु तो तमाम ऐहले आलम के कुलूब में उन | 
की मेहनल क्के असर से लब्दिलयां लायेंगे 
५ दीनके दूसरे आमाल की तरह हमें ये मेहनत भी करनी नहीं 
"| आली दूसरों को डस मेहलल के लिये आमदह करना है, इस की ( 
रऔ ऐहमियल और कीमत बतानी है अंबिया अल.और सहाबा रदि. के 
4 वाकेआत सुनाने हैं,सहाबा रदि.हर हालमें अल्लाह की राहमें निकले 
हैं निकाह के वकल और रुूख्सली को वकत,चरमें विलादल के मोद्ठे (| 
#) घर और वफाल के मोकेपर,सर्दी में,गर्मी में,भूक में,फाके में,सिहत (; 
में,बीमारी में,कुव्वत में,जोअफ में,जवानी और बुढापे में भी निव्ठले 
3 हें और रोरो-कर अल्लाह से मांगना है के हमें ड्स आली मेहनत के ५ 
ह लिए कब्चूल फरमां सने “० 
















है 
/ 

| 
! 


मस्जिदो में करने के काम ' 
५ डुन चीजों से मुनासिबत पैदा करने के लिये हर शरवस से ५ 
है रव्याह किसी शोने से मुलअल्लिक हो,चार माह का मुलालेबा किया 
3 जाता है,अपने मशागिल साजो सामान और घरबार से निकल कर ६ 
है। डुन चीजों व्ठी दअवत देलेहुऐ और खुद मश्क करते हुऐ मुल्क नह 
मुल्क,ड्कलीम ब ड्कलीम,कौम ब कौम,करया ब करया,पफिरेंगे. | 

हुझूरसडने हर उम्मती को मरिजद वाला बनाया था,मरिजिद उठे है 
है कुछ मरब्सूस आमाल दिये थे,उन आमाल से मुसलमानों का जिंदगी ६ 


, | आरवेरत की बालें होली थी,आमाल से जिंदगी बनने की बातें होती थी ९ 
अमलों के ठीक करने के लिये तालीमें होती थी, डमान और अमले 
सालेह की वअवत के लिये मुल्कों और डलाको में जानेकी तश्कीर्ले भी ।' 

| मरिजदसे ही होती थी,अल्लाह के झिक्र की मजलिसें मस्जिदो में होती (, 

हे थी,यहां लआबुन, छषार और हमदर्दियों के आमाल होते ये, हर शरव्स ६ 
हाकिम, मह॒क्दूम, मालदार,गरीब, झारेज, मजदूर मरिजद में आकर | 
जिंदगी सीरवता था, और बाहर जाकर अपने-अपने शोबे में मस्जिद 

१ वाले तारसुर र्र चलता था,आज हम धोके में पवठगऐ के हमारे पैसे से (, 
मरिजिद चलती है,मस्जिर्दे आमाल से रचाली होगड़ और चीर्जों से भर (५ 
गड़, हुल्लार ++5 ने मरिजद को बाजार वालों के ताबे नहीं किया 

है। हमर | की मरिजद में न बिज्ली थी न पानी था.न गुसलखाने थे 
रवर्च की फोड़ शक्ल न थी,मस्जिदमें आकर दाड़ु बनता था,मोअल्लिम 
और मुलअल्लिम बनता था,झाकिर बनला था,नमाझी बनता था,मुतीअ 
बनता था,मुत्लकी बनता था, बाहर जाकर ठीक जिंदगी गुजारता था 5 

| मस्जिद बाजार बालों को चलाती थी,ड्ग चार माह में हर जगह जाकर 
मस्जिदो में हर उम्मती को लाने की मश्क करें,मरिजिद वाले आमाल ह। 


को सीरबते हुऐ दूसरों को ये मेहनल सीरवने के लिये तीन चि्लसोनों वे 
है वारते आमादह करें 


| 
री 


वाफ्सी ५ 
वापस अपने मकाम पर आकर अपनी मरिजद में डुन आमाल को 
| जिंदह करना हे,हफते में दो गश्त के जरिये बरत्ती वालों को जमा कर 2 
/। के ड़नही चीजों की तरफ मुलवज्जेह करना और मश्क क्के लिये फी 
| घर तीज चिल्लों के लिये बाहर निकलना है,ऐक गश्त अपनी मस्जिद 

के माहोल में और दूसरा गश्ल दूसरी मरिजिद के माहोल में करें,हर 
(॥ मरिजद में मकामी जमाअत भी बनारयें,हर मरिजद के अहबाब रोजाना 
)) फझाडुल की लालीम करें, अपने शहर या बस्ती के करीब देहातो में 
)॥ काम की फिजा बे उसकेलिये मस्जिद से लीन यौम के लिये जमाअतें 
0 पांचकोस के ड्लाके में जायें,हुर महीने में तीन यौम पाबंदी से लगायें 
5 'अल्‌ ह-स-नतु बिअशूरि अमषालिहा' के मिस्दाक तीन दिन पर 
॥ हुकमन तीस दिन का घवाब मिलेगा, पूरे साल हर महीने तीन दिन 
॥ लगाएँ तो सारा साल अल्लाह की राहमें शुमार होगा 


(०-० 


४ 
| 





| 
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| अंटरूदओे मुल्क ह तततायो प्रे होले हक और अपमणी जरश्य5 कााज्ज | हु. व छ््म ४ | 
रहे और जारी रहे उसके लिये हरसाल ऐहलेमाम से चिल्‍ला लगाया ” 


किन "न >क. 








[६ यौम,हफले में दो गश्त,रोजानह लालीम,तरबीहात,और लिलावल ये 
कामसे कम निसाब हे,के हमारी जिंदगी दीनवाली बनती रहे,अगर 
4 हम यूँ चाहें के हम सबब बनें छइुजतेमाड़ तौरपर पूरी इन्सानियत की 


ड्स निसाब से भी आगे बढना होगा [.' 
हमारे वकल और हमारी आमदनी का निरफ अल्लाह की राह में /५ 

लगे और निस्फ कारोबार और घर के मसाड्ल में,या कमअज कम 7 

ये के ऐक लिहाड़ वकत और आमदनी अल्लाह की राह में और दो ॥४ 


५१ 
है 


कक खव न बदलेंगे, जिन अहबाब ने खुद अभी तीन चिल्ले न दिऐ हों $ 
॥ वोह भी इस निय्यतसे खूब जमकर दऊअवत दें के उसके लिये अल्लाह (९ 
हमें कब्बूल फरमा लने े 

। गश्त 
॥ह गश्त का अमल इस काम में रीढ की हड्डीकी सी अहमियत रखता || 

पर है,अगर ये अमल सही होगा तो कबूल होगा, दअवत कबूल होगी, /॥ 
तो दुआ कबूल होगी,हिदायल आयेगी और अगर गश्त सही न हुवा ५ 
) तो दअवत कबूल न होगी, दअबत कबूल न हुड़ तो दुआ कबूल न 
4 होगी, दुआ कबूल न हुड़ हिदायत नहीं आयेगी ); 
। गश्लका मोजु येहे के अतलाह जलल्‍्ले शानहु ने हमारी दुनिया 4] 
और आखेरत के मसाडइल का हल मुहम्मद सं के तरीके पर जिंदगी ! 
गुजारने में रख्य्वा है,उनके तरीके हमारी जिंदगीयो में आजाये उस ५ 
के लिये मेहनल की जरुरत है,इस मैहनत पर बस्ती वालों को आम- 
दह करने के लिये गश्त के लिये मरिजद में जमा करना है, नमाझ है 
के बाद ऐलान कर के लोगों को रोका जाये ओेलान कोड़ बसली का 
0) या अघर आदमी या ड्माम साहब करे तो जियादह मुनासिब है+ बोह | 
हम को कहे तो हमारा साथी करदे,फिर गश्त की अहमियत,जरुरत 
और कीमत बताड़ जाये इसके लिये आमदह किया जाये,जो तैयार # 





मलिक स १3७ 


हि मन 






है टो उनको अच्छी तरह आदोाब 





















हि गया सो फिर हम जिसके पास जारडे हूँ उनका दिल डुन चीजोरे अल्लाट # 
हि कही तरफ कैसे फिरेगा,कन्न का दारवबला सामने हो, इसी जमीन व्ठे नीचे है 
है जाना है. मिलजुल कर चले, | 
है... एक आदमी बाल करे,काम्याल हैँ चोह बात फहरनेयाला जो मुख्तसर | 
हैं. बात करके आदमी को मस्जिद में भेज दे,भाड़ हमसन्र मुसलमान है.हम हि 
है मे कल्मा "ला इला-ह डइल्लत्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह' पा है. हमारा है 
| यकीन है अल्लाह पालने वाले हैं,नफा और नुक्सान, इडड्गबत और जिल्ल है 
हैंत अल्लाह के हाथ में है,अगर हम अल्लाह को डुकमपर और हजरत 
है मुहम्मद उतरे के तरीकेपर जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह राजी होक्कर हमारी है 





| आस लेंगे,बथारतें. सुनाड़ जाऐ,वड़टें नहीं,नमाड़ा का वकल जा रहा है है 
है अमीर की इताअत करनी है.वापसी में डरिलज्फार करते द्वूऐ आना 

है है. अय आदाय का मुजाव्ठेरड करने के बाद चुआ मांगकर चलवदें गरश्ल में है 
है| ट्स आदमी जाऐ,मस्जिद के करीब मकानात पर गश्त करलें,मकानात 
9 न हों तो बाझार में करलें,भस्जिद में दो-तीन आदमी छोव्ठ दें,नो! आदमी | 
जियादडू तैयार होजाओे लो उनकोभी समजारस्ठर मस्जिद में मरगूल करदें 
हैं जनओे आदमी तीन चार साथ हों, मस्जिद में ऐक साथी अल्लाह यहीं लरप्ठ 
हैं मुलनज्जेद होकर जझिक्रों दुआ में मश्गूल रहे, ऐक आने याले का डस्ति- है 
थे कबाल करे, जरुरत पढ्ठे लो चुझू करवाकर नमाझ पढवा दे, और ऐक्छ है 
है साथी आने वालों को नमाझतक मश्गूल रखे,अपनी जिंदगीका मकसवद है 
है समजा[, पोने घंटे नाश्त ड्ो, नमाझा से सात जाठ मिनट पेहले गश्त 
है रवलम करदे, अन लकबीरे उलाये साथ नमाझ में शरीक डर. 










खकररदे जिंदगी 99८ 
है जिम साथी सहे क्वारे में मश्वरा होजाऐँ बोह दअयत दे,समजाएं य्छे दु 
| अत्लाह की खालेआली से लास्लुक काजुमस हूंखा, लो दुनिया और है 






























५ ताललुक काइुम न हुया लो दुनिया और आरवेरत में कया नुक्रूान के 
है होगा,जैसे डुस रखलके शुरुमें छे लंबरो कहा तंजकेरा फिया है उस हि 
है तर्स पर हुर मंत्र का मकसर, उसका मफा, उसकी कीमत और ६ 
है. हारितल खरने व्का लरीका बलाया जाएं: सादे अंदाज में बयान हो, थे. 





हैं. जरूरत भी महयूस करेगा और समजेगा के हम भी सीरव सकते हैं # 
है हमारे साथी भी दअवल में ऐहलेमाम से जमय्हर बेठे,मुलयज्जेह हो 
हि कर मोहलाज बनकर सुनने, जो बात केडरहा है हम अपने दिन में 
| कहे को हक है.ड्ससे दिल में डुमान की लेहरें उठेगी और अमल का > 
है जकना खन्‍्मेग्गा,त्तीज चिस्सनों की मास जमसंर रखीजाएऐ, जक्कद जाम ः बे 
है लियेजाएँ, उसके बाद चिल्लों य्ठे लिये ककत लिखवाएँ जाऐ और ॥६ 





मुतालेबा और लश्कील के बक्तत मेहनत सारी दअवल का मज्ड 
बजसा है, अगर मुलालेबों पर जमकर मेहनल न हड़ तो फिर काम है 
॥ की बातें रेह् जाऐगी और चुर्नानी बजूद में न आएऐगी ज्ो काम ब्छी है 
है. जान निकल जातेगी,डअवचत्त देनेवाला ही मुत्तालेबा करे,ऐक् आदमी ह 
हैं खन्‍न्‍्ठे होकर नाम लिखें,नाम लिखने वाला मुस्तकिल तकरीर शुरू £' 
है न्‍ने ककरे,ऐय्फक-दो जुमले सरणीनी केह सकता है फिर आपस में ऐक है| 
. कै दूसरे को आमवह करने को कहा जाऐ,फिकर के साथ अपने करीब | 

हैं नेठनेयालों को तेयार करे, आझार का दिलजोड़ के साथ हल बताऐ है 
हैं लत्ियों ओर सहाना व्छी वहुर्बानियों के किस्सों की तरफ डशारे करे दि 
है और फिर आजदह करे,आरिवर में मकामी जमांजल बनाकर,उनन्‍क्फे ह। 
हफले च्छे दो-गश्स,रोजाना सालीम,सरसीद्वात, महीनेक्ठे तीन यौज 
वगैरह का नजूम तै कराऐ. ;; 









तालीम “० 
लालीम में ध्यय्न,अझ्ामत,मोहब्नत्त,अदब और लतवज्जुहके साथ है 
है बेठने की मश्क स्ठीजाएँं, सहारा जन लगाया जाओ, यानुझू बेठने यरी 
हैं कलोशिश हो,तब्रियस के बहानों की वजहसे लालीम के दौरान न उठा है 
है ज्जाऐं,जारतें न्‍ने कीजाए,ड्सलरह बेठेंगे लो फरिश्ते उस मजलिस को है 


बना 


अकसदे जिंदगी 99९ 
है ढांयहलेंगे, ऐहले भजलिस में लाजल व्डा मादा पेदा होगा, जड़ामत यः है 
है| मश्क रो हदीषे पाक या योह नूर दिल में जोऐगा जिस पर भमल क्की ' 
है ड्विदागयाल मिसलली है. ब्रेठलेली आदान और मररठसद की शरफ़ सुलव॒ज्जेह ह ह 
क्रियाजाएँ, मक्कसद येहै के हमारे अंदर दीन कीं सललकन पेदा हौजपएँ- हु 
कड़गडुले य्हुर्जान मजीद पढकर थोब्ठी देर कलामेपाक की उन है 
चाल, दुआएऐ ब्दुमूत वगैरह क्छा मुजाकेयह और तस्हीह, इज्जत्म्माड के 
तालीममें ज हो,इजफ़िरादी सीस्वने सिरवाने में उनकी तस्हीह करें, (थे 
अल्लाहपाक्क लौफीक यें तो हर किलाब में से सीनचार कऋप्हे पके ज्वाएँ, हैं 
सामीम में अपनी लरफ से तकरीर न हो हदीब शरीफ पढने के बाद दो 5 
तीन जुम्ले ऐसे केहदिये जाएँ के अमल रहा जड़ना और शोक उमर आए ह 
हुझसरल ऐैरवुल ह॒दीष मौलाना मोहम्मद॑ क्ाकरया साहन दा.ज.व्ठी है 
है तालीपठ फरमुदह फझाइले क्र्जान,फड़ाइले नमाझ,फझाइले सब्लीग 
फड़ाइले झिक्र.फड़ाइले सदकात,हिस्सा अय्यल और दोम,फलगडले ह 
रमझान,प्फझाइले हज, (भय्यामे रभझान और हज में) और मौलाना है 
है ऐटलेथासुल हसन साहब कांचलवी दा.न.कीी मुसलमानों वही मौजूदट हि 
चसस्‍ती का उाहिंद इलाज, सिर्फ ये किसानें है जिगको डुजलेमाड़ लान्‍नीम है 
में पठनां और सुनाना है और तन्हाड़ में बेठकर भी उनय्छो पढना है. मु 
- किलायों के बाद छे नंबरों का म्जाकेयड हो साथीयों से नंबर है 
बद्यान करशये जाएँ, जब भी लालीम शुरू कीजाऐ तो अपने में से दो - | 
साथियों को जत्तालीम घ्छे गश्तके लिये भेजदिया जाए, १५-२० मिनट | 
है बाद वोह आजाऐ तो दूसरे साथी चले जाएँ, इस तरह बस्ती चालों को है 
है तालीम में शरीय करनेककी कोशिश होती य्हे.-गाहर निक्कलने न्छे ज्माजे है 
है. में रोजानड सुब्द और बादे झोहर दोनों बकल तालीम दो-जीन घंटे की है. 
हैं वाऐ,और अपने मम पर रोजानह इसी ज्नसतीब से ऐक्क घंटा लालीम ह ह 
हो या डृब्लेदाअज जितनी देर अहबान ज्ुठठ सच्छें. हैं 
मश्वरह 
काम के लकार्जों को सोचने, उनक्की तरत्तीब काडुम करने, उन 
लकाजों व्छो पुरा करने बठी शक्तर्लें बनाने में और जो अहनाबव अवचतत | 
फारिग करे उनकी मुनारिद तश्कील में और जो मसाड्ल हॉ,अड्जान ह 
को मश्यरे में जोब्ठा जाऐ' अल्लाह के ध्यान और फिक्र को साथ दुआ 
मांगकर मश्यरे में ब्रेठे, मश्वरे में अपनी राग्रपर ड्स्रार और अमल 
है कराने का जऊ़॒जा न हो, उस से अल्लाह कही मददें हटजाली है, जब हि 






ह आर साथी अमीर क्की बातपर जैसे शोक्त से चले के उनकी ही 
हैं राय से पाड़ है, अगर उसके ज्ञाद अमलग्ः ऐसी शकल नजर आएंगे 


हैं परे हमारी राथ जियादह मुनासिब थी,फिर थी हरगीज .साजहू न दियाई 
है जाग, या छुशारा वस्किनाया भी न क्रिया जाएँ, डूसी में स्वैर का यजहीन 
किया जाओ,जो अमीर क्रो लानह दे उस के लिये सरब्त वड़दें आड़ है. 
शमे जुम्अद | 








फिर इसके लिये कौशिश कीजाऐं ओर 
से लकानों के लिये लोगों को लैयार लक के कया बे जुमभह में महल्लों 
मेहनत का मकसद 
हैं. भाड़ दोस्तो काम बहोत नाजुक है,दुल्मूर उसे ने ऐक मेहनल फरमाड़ | 
है इस मेहनत से सारे इनसानों की सारी जिंदगी ब्छे;कमामे,रठाने,बियाह 
शादी, मेल भुलाकात़, इवादात,मामलाल वगैरह के सरीकों हर 'मुकम्मल 
तन्दीलयां भाड़,तो आप <> ने रवुद इस मेहनत ने कितने तरीके अतलाएं थ 
होगे,हमें अभी ये काम करते नहींआता और न अभी हस्हीकी काम शुरू ह 
ह॒ना है, काम उसदिन शुरु होगा जब इमान और यव्दीन अल्लाह की ५ 
मोह॒ब्बल,अल्लाह के ध्यान,आखेरत की फिल्क,अल्लाहके स्वोफो र्वश्ियल 
जोह॒दो त्तकया से भरेह्ढकएऐ लोग, हुझुरंडस्डेके जाली जख्लाक से मुझगय्यन 
होकंर अल्लाह की रझाके जड़बे से मसव्मूर होकर अल्लाहकी सहमें जान 
देनेके शोक से रिवंचेरिवंचे फिरेंगे,हड़ारत उमर रदि फरमाते हैं : अल्लाह 
है रहटम करे स्वालिंद रदि.प्र उसके दिल की तभञ्ञा सिर्पा ये थी के हक और 
हकवाले चमक जाओं और बातिल और जालिल चाले मिटजाएँ और कोड है 
समझ्नाही न थी.* 
अभी जो हमकों क्वाम की बरकलें नजर आरडही है वोह क्रम शुरू 
होने से पेहले की बरकतें है,जैसे हुझर >ज्ें की बिलादल क्के चच्छल से ही 
बरकतों क्ला जुदर शुरु हवा था लेकिन असल काम और भसल बरकतें 
है चालीस साल नचाद शुरु हड़.अभी तो इसकेलिये मेहनत होरही है,क॑ काम ॥ 
है करने वाले तैयार होजां अल्लाह जल्‍ले शानहु काम उनसे लेंगो और | 
हैं. हिदायत को फैलने दठा जरीया उनको बनाएँगे, जिस की जिंदगी अपनी ह 
है. दआवत को मुलाबिक बदलेगी, जिनकी जिंदगीयो में तब्दीली ज आएग्गी 
अल्लाह जल्ले शानहु उनसे अपने दीन का काम न लेंगे थे जबियोंवाला है 
है. कलाम हैं. 
हैं. इस क्राम में अगर अपने आपको ज्यूल सीरदने का मोहताज न समजा; 
है अया और उसूलों के मुताबिक काम न डूबा तो सरब्त फिल्‍मों झा ख़लरा। 
हैं है.हडयूर पट ने जब बाहर गुल्को में काम शुरू करने का ड्रादा फरमायाह 
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हद में हक्करसलः रह-फे साथ थे, और जनञ 
हैं और सम में मुरलखल लगेऐ हैं ड्र्श्के 


पी 


है जायडाम करके दिरयाऐंगे, कम्मम्याब होने के लिये इस नक्शे में 
हैं. अमल ठीक करो हर नबीने अपने रऐजुल यकत नयडशे ये मुय्छा है 
है तले पर मेहनत की और हझरत मुहम्मद डटहें लमाम अक्सरियत, $ 
है हुकूमस, माल जराअस और समगअआस के नक्रशों के मुकाबले पर 

थे लएरीपद लाऐ, आपक्ीी मेहनत दुन नक्तर्थशों से नहीं चली. । 





मुजाहदा और की डस्लेजअदाद 


रथ ्टा है कहर धन पं पाण ० डा न दा 2 बा, हि 
47-3८ सता अयरनप्फ 5 59 एम अक्ष्पमा ला: ण्प्प ्न्थ फ डे 


रस्सी 


है दुल्सान की गुजर बसर नठे लिये है. है 
।_ अल्लाह जल्‍ले शानहु ने ह़रत आदम अल:को जब जमीन पर | 

हैं उतारा लो फरमाया 'व लब्कुम फिल्‌ अर्दि मुस्तव्कर्रय्‌ ब-मताउनहैं 
है इला हीन के जाप के लिये और आप की औलाद सके लिये जमीज ऐप्ड है 
हि ठिकाना है,अफराद के जेलेबार से मौससक्ठ और मजमए के ऐलेबार # 
है से कयामत लक, ड्स जमीन से तुम्हारे लिये हमने गुजारे का 
3 सामान बनाया है,आदम अल.को पैदा करने से पेहले डी जमीन ये वि 
हि अंदर और जमीन के उपर इनसान की जरूरत का साम्रन नजाहुवा 
५ लैयारडी था ड्सलिये आदम अल. से फंरमाया के लुम जभीन पर 

हि जाओ तुम्हारे लिये और तुम्हारी औलाद नन्‍े लिये मेरी तरफ से हीदा- 

है. यतव्डठा सामान आग्या. दे 

| जन आदम अल व्छो अल्लाह ने पैदा फरमाने का डरादह फरमाया 
५ तो फरिश्तों से फरमाया च्छे में जमीन पर अपना ऐक खलीफह पैदा है 
है करने याला हूं, रखिलाफलत याजी अल्लाह के हुकर्मों को जमीन पर है 
है काड़्म करने वही जिम्मेदारी,यानी स्वुदा से डुकम लेना और जमीन 
(पर चलाना और रचुद भी ड्यादल करना, सो दोनों काम आदम अल. 
हे पर थे. | 
है हर भादम च्के बेटे की येही जिम्मेदारी ह जो उनके मां--लाप ये 
है 3 उसलिये अल्लाह ने फरमाया,'या बनी आद-म ला यफ्तिनझक्ुमु है; 
है श्ययुता-नु कमा अरव्र-ज आ-बवयकुम्‌ मिनल्‌ जज्नहँऐं आदम घे 


ते ष्य 'ऋजाारंसकर का पक; न दस आम पिन छा क पिपकर ना जया क ५ हा जन बनी दा 
0. आम आम 4 जा लक 






नल 9४७ 
मकसदे जिंद- कमी पद फिओ ७ तल 


-* हम... ५#>- 4. हर हु हू किन कमाए मत कक लि की भड़के >्क # तुम्हारे री हे 
] ञ ८2 हे +नअरीक- न और । मां- 
। * बेटो देरयों तुम्हें शैलाज फिलने में न छाल दे, तुम्ट बाप 


#। को जइल से निकाला, लुम्हें जज्लल के रास्ते च्डे ५५ 
॥ हिदायत सब के लिये बाप-मां और औलाद सब ह हल्‍ आर. ;' 
| शैतान फिलने में जन डाले जैसे तुम्हारे माँ-आप से 
| जनिकलवाया तुऊ्हें जज्त क्के रारते से न हटा 5 आाउआा । 
। अकाल में जरूरतों को चूत करने कहे लिये किसी हल्का की! 
(| जरूरत नहीं थी, सिर्फ अल्लाह ने हुकम और >> ररिनसी क्ठे 
* जन्नत में जहांचाहो चलोफिरो जो चाहो ड्स्‍स्लेमाल ऋडीओ गे ड्स /॥॥ 
| दररख्ल के करीब मल जाना,राने की तो दूर की बात बभी(| 
५) मत जाना और जाओगे तो'फतकाूनु मिनझ झालिमीन अगर चले५ 
([ गऐ तो अपना नुकसान करनेवाले बन जाओगे. । 
है| अल्लाह ने बताया था नुकसान और शैतान ने बताया नफा के॥ 
| आदम बहोत जमाना होगया, अब अगर तुम रा लोगे तो हमेंशा॥ 
है| के लिये अल्लाह की रहमत में और अल्लाहकें पब्ठेसमें रहोगे, और (| 
([ कोड़ जवाल नहीं आऐगा,रखुदा की कसम खा कर केहता हुं और 
३, तुमहारी भलाड़ के लिये केह रहा हूं, ,वका स-मह्ठुमा ड्ज्ञी लकुमा 
| लमिन च्लासिहीन'बढ-चढकर कसमें रवाड़ और नुकसान मेँ बताया 
| जपठा जब अल्लाह का जाम सुन लिया तो आदम अल,.ने वोह राह 
| लिया,उलमा फरमाते हैं के जो लिबास अल्लाह ने वहां पेहनाया था 
है वोह फौरन उतरगया, जैसे ही हुकम तुटा, फौरन परेशानी आड, 
$) और हुकम तोव्व्ने की वजह से दुनिया में उतारे गऐ. 
! अल्लाह जल्‍ले शानहु ने रवुद कलामे पाक में दुनिया में आने 
(व का मकसद बयान फरमाया, '"वमा खलकलुल जिज्ञ वल्‌ इन्सकि 
0 डल्ला लियज्‌ बुदुन' के मेंने जिज्ञाल और डइनसान को सिर्फ मेरी दी 
॥ डबादल के लिये पैदा किया है,अल्लाह ने बंदोंको अपना हुकम पूरा 
(९ चठरने यठे लिये पैदा किया है,और जमीन और आसमान ऊफे दरम्यान है 
4 जित्ने अरजाब दीओ हैं वोह सब उसकी मदद के लिये दिऐ हैं के 
(इन तमाम अरलाब से राहत लो जरुरत पूरी करो और हुकम पूरा( 
है॥ करो, अरयाब सिर्पई इस लिये विऐ हें ताके हुकम पूरा करने में? 


[| सहुलल और मदद मिले,ड्सलिये नहीं दिऐ के अर्बाब में लणगकर।)? 


*3 हुकऊर्मो ही को भूल जाऐ. | 
» अल्लाह जल्‍ले शानहु ने हमारी जरुरलों के लिये अस्बाब पैदा! 
के क हब आए पका त:अनिपया न ग  बवमना तट पटए 5६बाए कमाए जनम वानान५9 तनमन मुहर माधव 3७. एन, कलनानि; कटा नमन: "कान भूल फल पलक. ता हि 
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| साप्छ सुधरा पाक और हयाल लाजेयाला है. सिठे बारिशका पामी -है। 
है जह-ं पन्‍्ठेणा वहुछ ज॑ शक जय जाऐगा,सर्मेदर के पाजी स्रे कोछ़ चीज है 
गही उगती)हैसेही जो हिदायल देकर मुजे भेजा है जगर ये नहीं है 
लो हल्लाकस हूँ. ै 
| हमारी हिदायल ब्छे लिये कलमां, करूमे की लफन्‍सीर ये लिये है 

कुर्जाने पाक और यहुर्जाने पाक कही लफसीर के लिये आप इटट को 
है भेजा, अल्ननाडु जरूले शानदु जे चुुर्जाने पाक में ड्रशाद फरमाया 
हु 'टुदल्लिल मत्सकीन'के कुर्जानशरीप्फ हिदायस है अल्लाह से डरने ५ 
है यालोंचके लिये और ये कुर्आन डिदायत दे| सारे आलम के लुन्सानों है 
है. के लिये,आप परे सारे आलम के रेहबर हैं और आप डंडे का रेहचर 
हैं कभॉन शरीफ है, ये जय कोड बाल अरकी जत़पर से छुकम आयाह 

और काुर्जान शरीफ ने चास्सा बलाया के आप ये कीजिये. । 
॥$.रहुर्जान शरीफ हिदायस है और दिदायल का पूरा सामान नहुर्जान है 








है जाएँगे ओर जो भटयह गया योह् मंजिल पर नहीं पहोच सकसा, द 
है डुसलिये हिदायल क्की फिकर सबसे जियादह जरूरी है,अपने लिये, है. 


है क्राम्यानी हासिल करेगी हुकम पूरा करक्के,और ऐक फिसम धोका 
रखानेनाली के जिसने अस्नान से फाडुदहु उठाया और फाडइयहू उठा : 
नेमें आपनी काम्याबी समजी,ये यब्छीन य्वराब करेंगे,अमल रवराम | 


जी अच्ये थे अरखास उमके लिये दोझरव के सामान बनेंगे, 'बमरन ॥ 
हयालु हुन्या डल्ला सलायल गुरुर' के गुन्पतवी जिंदगी तो व्युछ भी डे 
नहीं पोके व्का सामान है. ह 
है बुण्िया धोके का सामाम डुसलिये खनती है के उसका मप्ठा छू 





। योड मदद आजाऐ,जैसे डुल्ना युूँया रवोदना ये पानी आजाऐ,पेडले। 
हि. मिट्टी आसेगी फिर जरवीर में पानी आयेगा,ये रवजानड है अत्साट हि 


पं अल्‍्लाह जल्‍ले शानलु का हुकम पूरा कियाजाये,जब जी व्ठी चाहत 
5 व्ठे खिलाफ अल्लाह ये ऐहव्शाम पूरे होंगे लो जी वही चाहलें ओर (६ 
है जफरा की रच्वाहिशें कुर्बान होगी, और ये जितर्च; चहर्बान होणी। 

है उतना गुर अंदर में बनता चला जाऐगा, जैसे इृधन जलाते हैं तोड़ 
हिं आग रोशन होली है,डसी सरह रव्चाहिरों कुर्बान करेंगे तो अंदर में 
| लिदायल चठा और लकते का नूर वैदा होगा, 

ह_ख्याहिशें कुर्बान करनी पत्ठेगी,हाजतें कुर्नान नहीं होली,हाजत? 
हैं तो पैदा होती है और उसको पूरा भी छिया उमनौऔौऊ 





का यकीन करना है ताके क्काम्पाजी लक 
न आरे. 


कामयाबी अल्लाह मे दीज में रख्यवी है. 
से जो 


समज कर भी गुनाह में पब्ठेगा, तो अल्लाह उन को दुन्या में नयः 
मुसीबलें दिरवाएंगे, जैसे हाकलर क्रेहता है के परहेज करो अगर 
नहीं किया लो फौरन नुक्सान नजर जआयेग्या. । 
डुसलिये जो लोग जनल्‍्लाह़ को मूलकःर और उसके दुकरमों को 
लोक्डकर और जआस्वेश्स से बेकिय्स ड्रोकर जिंवगी जुजारते हैं, सो 
अस्नाहु जले शानहु स्तुद उनकी जात से ने परवाड़ बमादेसे हैं 'यलाओई 





मकसदे जिंदगी मत 
। जाऐगा और घलेगा तो अन्माह उस को चलमे देंगे लेकिल स्प्थ 
| साथ अपनी बालभी सामेने जाते हैं ब्ठे थे ये 
। हैक है,ये भाहक है,मणर 
वोह अपनी ग्प्ड्लल में चलरहा होला है,और शैलान उसकी चीजों 
है त्को उसके साभने स्वृगसूरत ब्रमाकर पेश करता है के जो लुम 
करते हो वोही सीख है, दूसरों की गलल है, 
। जो बार दजयल चेन जसीड॒लत कर के उज लक पहोंचती है, । 
|. जब वोह उसको गड्ढीं लेले सो फिर उजको राहु पर लाने ये लिये 
दूसरा रास्ता डरिव्सयार करते हैं, कर्ूँके लाजा सो है, अल्लाह लो॥ 
हैं किसी के लिये पसंद गहीं करते के योड हुलाक होजाये,कोड़ नर- 
है बाद होजाऐ,उसलिये परेशानियां यैदा व्छी जाती है. 
- सबसे पेहले परेशानियो को उनके दिलो में डालेंगे अन दिल 
है परेशाग?? रानाभी है,पीमाभी है,पैसेमी हैं सबयूछ है लेकिग अंदर 
परेशानियां पैदा की जड़ घ्ठे अब दिलों को चैन नहीं है. विलों कहा 
चैन सरवीसलिया जाया, जिसलरह रुह स्वींच ली जाती है. इसीसरड 
हुँ जब दिलोंमें से अल्लाह की याव रवसम डोजासी है सो उसक्का चैम 
है भी रयबलम करदिया जाता है.उनहें चैन नहीं मिलेगा यहोड़ आदमी है 
है लाश थे पास नेठे उसको घैज मिलेगा ? ज्ञाश यठे पास बेठो दिल- 
चमराता है, डालों के योड कुछ भी महीं करसकडहली, लाए है.मगर | 
है चैंग रं अजसरनायमें से गहीं है, तो जब दिला जमलालह वही याद से जु 
अल्लाडु को लाल्लुक से नेरतबर होचगया सो से लाथ है, अंदर से 
असल चीज मिकल गड,जंचर परेशानियां भर्रेशे,माक्ााम बमाने यहे 
लिये,लाके पलट 'जाऐ,अगर पलट गया लो काम्याय होजायेग्गा. 
लेकिम डुष्क्रमोंपर म चलने की वजह से उसकी अकसर भारी 
हैं जाली है लो भक्कल भी सही मध्यरा गहीं नेगी, क्यूँ के अब अकल है... 
सठे उपर हवस जालिय होजाती है, आदमी की हमस अकलजर पर सम छू 
जाती है,जिस तरह गादला छा जाते हैं. और अंधेरा ड्रोजाला है|. ऐसे 
। ही जो परेशानी में फंसले हैं, उनक्क्री अककल सही बेहबडी उन को 
नहीं वेगी,लो योह अपनी परेशानियों क्छो दूर करने के निये.गुना:- 
हु वक्ठा राउ्ता डुख्लियार करेंगे वछे मेरी परेशानी स्यसम डोज्जायें 
उलमा मे मिश्ग है के जब लोग अपनी परेशानियों यहा दुलाज  - 
अपने गणुमाहों से व्वरेंगे लो अल्लाह उमकी चरेशानी रासज मगहीं 





साथ नय अरक्नाक गजादेंगे,के अब डेटे 
है परेशान कहने पव्ठोसी थी परेशान करे, ये दस लिये हर हैं के 
पलट जाऐ, जैसे बकरियों कहे पीछे व्छुशा लगादिया, को बकरीज 







लो याद में है. 
सगा डेंगो, अभी लो जजझ़ल जहभ्नम गहीं आड़, वोह | 
दोडकस्व में जाना लो जारवरी गाव्हामी है.उसके बाद कोड़ अपील, 
है महीं ,अल्साड़ जररे शमगटू हमारी डिफाजल फरमाएं... भम्मीन, 
। भादमी पेहले गाफिल बनता है. प्किर बागी बनता है. और 
















अस्लाहु का मामला सही करनलेंगे लो अल्लाह उनका और मरण्लुक् ६ 
का मामला सही करेंग, ऐक्क ही याडुदो है, जिंदगी ग्युजारमे का 
जो सरीका जारवेरस में कामयाब करदेगा योह दुनियामें भी सुक्दूल 
हैं दिलाएजगा,और जिंदगी गुजारने का जो सरीका यहां फंसा देगा 
थी यहां भी मुसीनसों में पफ्हंसादेगा, ड्सलिये आप घचऊें ने फरमाया ये 
है अपपना मामला अज्लाड से सही बनालो ड्मान बनाक्तर, ड्बादतह 
है बनाकर, अरव्लांठउ खनाकर, जालोल बनाकर. 
जस्नबान और ड्रालाल को अस्जाह ने डुम्सेहान के लिये बनाएँ हैं 
५ बुसलिये गमदयलसे रेहते है,.कमी जचपना आया,कओी जवानी, कभी 
हि खुदापा, व्ठभी बीमारी,कभी ल॑दुस्स्सी, कमी सर्दी ,कजी ण्यर्जी कभी 
लंगी,कभी पफरारवी आडइ,हाल बडलता रेहलाः है,लेकिन ऐलकामछई 
हैं जी अयलेंणे, रडाम्यावी का रारता जहीं बदलेगा, पेहले हालाल।ि 
है. पैदा होले हैं,फिर डुकम ऊाला है,अब आदमी ड्म्सेहास में आर्या 
हैं. अगर टुक्म लुरा तो फिर और जियादह ड्म्लेहाम में बाला जायेगा 
है. जन आायमी अपने अरवबान में और ह्ालास में ड्ुबठमों याला रहा 
लो काम्यान, अगर डूकम एछुट गये लो कोड सचय- कोड डाल 























हो फिर भी जाकाम, 


जब दीन नहीं रहेगा तो 





ः हाल डम्लेड्राज के लिये है और दीन कामयाबी कहे लिये है.ये 
है नहीं होगा,बत्ये दीन नन्‍ाने से व्छाम बनेणा.्छाम्याजी | 


है जरुरी है,.जब जौज का ययहीन होगा,लो इमान साला अपने ययहीग 
है की लजर से,उस हालात और अंजाम ब्छो ग्योया अपनी आंरबो यछे 
साममे देरव रहा है. ४ 

अल्लाह जल्‍ले शानडु ने हमें ऐड्कामात दीए और उन अहकाम # 
पर अपने यादे किये, में ये-ये करुंगा, यानी जितने उच्छे अच्छे- 
ह हालाल आदमी की लमझा में रेहले हैं, उञज लमाम जअच्छे ड्रालाल का 
अजलाह जल्‍्ले शानदू पेहले ही वादा करनुका है,हम आपको ये-येह 





च्क्न्य्ना सही यकीन सके साय जुसी क्ठा नाम डिदायत है. 
| चेहले छिदायत मिलेन्गी फिर काम्याबी मिलेगी, ड्मसान जिस 
हालमें भी है, उस हाल में अल्लाह का हुकम घूरा करेगा, लो 
है अल्लाह जले शानहु दुन्या में द्ुककमों की बरकतें देंगे और 
अआरविरस में बदला डेंगे,दुनिया में हिसाब से देंगे और उसका। 
हिसाम देना पब्ठेगा,और आखवेरल में ये हिसाय रटेंगे. 
अल्लाह जल्‍ले शानडु ने अपने रवझ्ाने से फाडदह उठाने वे 
सिये दो रारसे बनाये हैं, अक्त रास्सा मुकशर याला,जो डइनरा्नों 4 
है के भेजने से पेहले ही अस्थान (जरिया) बजावकर फैला दीये,चीजों 
और शकहर्नों वाला,ये रास्सा डुनसानों की आजमाडुश और उम्ते- ध 
थे लानत सके लिये हैं,ये रशार्सा अन्साड सही सुझसा फकेड़लासा है,और ज्स थे 
हैं. रास्ले रो लेने यने लिये सुसलमान डोना शर्स नहीं है, और दुरसरा है 
है. रास्ता व्छुटरलवाला व्के उस रारले में अल्लाह के यादों के यव्छीन | 
के स्ाथ,आमाल पर मेहजतल करनी पब्ठली है, जिसको डुन्सान के 
जमीन पर भेजने को ज्राद नवीयों कहे जरिये भेजा, जो सो फिरमद ६ 
काम्पानी दिलाने वाला है. ' 
हैं. उन योन्‍्मों में फर्श सिर्फ: डुलना है के पेहलेयाले रास्ते ये अस्याज है 
को शकलें मिली हुइ है,जिसकी वजह से हर इन्मतान को नजर 
है आला है,और उसके अंदर से चीजें निकलती हुड्ड दिरवाड़ देती है. 


- नहीं आले,और शकरलें जन मिलमे की चजह से नबीयों की जुबानी है 
उन की खबर दिलाड़ु और उनपर यादे कीऐ, मजर जाने याले छह 








जब: िपप ् 


(| शानजलु अपना वादा जाहिर फरमाएँगे,वरना 


मकसदे जिंदगी 
] इमान) के जितने भी अमल करले अल्लाह भपना 


.०+५+बन्‍म नमन 3७ आह... ज्क००तम्नपत्तणा जफ न, पथ 8 कलग. . टेफान 
वादा पूरा नही 
3 करेंगा, और जिस अमलपर दुनिया के वादे जाहिर हक नल | 
के लो के उस अमल पर आखरवेरत का किया द्व॒वा काका हीं, 
5 होगा,अल्लाह जल्‍्स्ने शानहु के कियेहऐ कामों कम ० बम मो है ॥॥ 
| लेकिन वादों का यकीन न होने की वजह से आमा- दत्र करना।। 
*॥ हमें मुश्किल नजर आता है,और अस्बाब की तरफ हम हल्ला 
। | हैं, कयूँ चछे वहां से होताहुवा नजर आ रहा है. लेकिन ये रास्ता 
| नाकामी वाला है. 
2 इसलिये ड्स यकीन को सीखने व्ठी और बनाने व्की रबुद|| 
| अल्लाह जल्‍्ले शानहु ने हमें बार-बार दअवल दी है, और ताकीद' 
॥ की है.'ऐ ड्मानवालो ड्मान लाओ"'ओ ड्मानवालो पूरे पूरे डस्लाम 
3 में दारिवल होजाओ, 'या अय्युहल्लझी-न आमनु के जरिये जितनी भर 
है भी दअवत दी है वोह सबकी सब ड्मान वालो को दअवत दी गड़ 
0 है.अल्लाह जल्‍ले शानहु की व्छुदरल से फाड़्दा उठानेके लिये 'ला 5, 
[६ इला-ह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रखूलुल्लाह* वाला यकीन बनाना। 
| सब से पेहली शर्त है. रु 
५) ड्सलिये डलनी मेहनत करना के अल्लाह के वादों का यकीन! 
॥ हमारे दिलो में उतर जाऐ, डतनी मेहनत करना के ड्मान हमें 
( अल्लाह के फर्डझोपर रखब्ठा करदे, और अल्लाह की हराम की हड़।। 
*) चीजों से निकाल दे,हजरत झैदबिन अरकम रदी.आपरजे्से नकल 
#॥ करते हैं के जो शरव्श ड्रब्लास के साथ 'ला इला-ह डल्लल्लाह' | 
6 कहे वोह जन्नत में दारिवल होगा,किसीने पुछाके कल्मेके ड्रब्लास 
7 की अलामत कया है ? आपससढँने डरशाद फरमाया हराम कामों 
| सतरे रोक दे. (लबरानी शरीफ) । 
५ सहाबा रदी.फरमाते हैं के हमने पेहले डमान सीरवा ड्मान| 
४ के रास्ते में फिरकर, के ड्त्ना रवौफ अपने अंदर पैदा किया जो। 
है हराम से बचा दे, और ड्तना ताल्लुक अल्लाह से पैदा किया क्के 
॥ अल्लाह क्ठे फर्झों पर खब्ठा कर दे, रवौफ अल्लाह यहे हुकर्मो पर 
५ चलाता है,के मेरे अल्लाह का हुकम है,और उसक्ठे पीछे सारे कुन- 
६ आमाल और सारी बरकतें हैं,और जिस चीजसे मना किया है उस 
से बचाता है,के उसके पीछे सारे अजाबात है. दि 








रास्ते सारेक्करे सारे जझल में लेजायेंगे हा लक ह-२3०- कट न्प 
।॥ चाले रास्ते सारेके सारे जहज्ञममें लेजायेंगे,लेकिन का का । 
५ जे नाणवारियों से ढांपदिया है,इसलिये कव्ठबे लगते हैं,और * 
जहज्ञमके रास्ते मीठे लग्गले 
कि ह के नमाझ होरही है और हम सो रहे हैं, कयूँ के नींद मीठी लगे [5 
। और नजमाझन कडग्ठ्वी लगे, इसलिये दे हम नतीजेसे बेरवबर है | ॥ 





हालाँके तमाम मसाइल का हल अल्लाह जल्ले शानहु ने नमाझ # 
है नह मा अत ज अनशन 
९ रवझाने बताऐ गये, और जरुरत पब्व्नेपर उन चीजों को जमीनपर 
| उतारने के लिये नमाझ अला की,जब आप से मेजराजसे नमाझका ?! 
तोहफा लाये तो सहाबा रदी.जुमउठे,के अब लमाम मरअजलों का हल ५ 
९ | -मिलगया,और उसकेबाद जोभी हालाल आये नमाझहीके जरिये हल अं 
| क्ररऐ,जिनके किस्से मश्हुर है. | 
|) जिनको नमाझ पढनी आगड़ उसके सारे काम मुसल्ले से हो ५ 
| लेते 0) 
0 जाजेंगे नमाझ में सीधे अल्लाहसे लेते रेहने का डन्तेझाम मौजूद है. |: 
| लेकिन जरुरत ड्स बातकी है के नमाझपर मेहनत कर क्छे नमाझ | 


| ।( को जभेहसान के दर्जेलक पहोंचादिया जाओ,उसके लिये ऐक मेहनत ९! 


! तो नमाझ के जरिये कलल्‍्मे वाला यकीन ताझह होता रहे,जिसव्ी * 
( मुख्तसर अल्फाझ'भल्लाहु अकबर'यानी तकबीरे तहरीमा के जरिये 
॥ याद दिहानी कराड़ जाती है. (5, ् 
| ( दूसरी मेहनल सर से : पांउकी उंग्लियों तक को अल्लाह ९! 
0 के हुकम और आप दम के तरीके के मुताबिक ड्स्तेमाल करनेक्की || 
|! मश्वठ कीजाये,चुनानचे नमाझ में बदनके ऐक ऐक हिस्से के ड्रत- 
॥ माल की कड़ कड़ शकलों के ऐहकाम दीये गऐ,मसलन आंरवोंही ॥!' 
६९ को लेलो, के कयाम में सजदे की जगा रुक्कूअ में पंजे पर, सजदे में ॥ 
6 नाकपर,जलसे में हार्थोपर या गोदमें,और सलाम फैरते वकत कंधो 0! 
] पर यहांतक के हुरुफ के मरवारिज क्के जरिये जबान, होंट,मसोल्ठे, ! 
! दांत और हलककी ड्ब्लेदा बीच और आरवरी हिस्सेतक मश्क कराड़ / 
॥| गड़, तो जितनी इनसब बातों की रिआयत के साथ नमाझ अदा की (६ 
| जाऐगी उलनीही नमाझ ऐहसान के दर्जेलक पहोंचलती रहेगी,ऐह- 
(| सान येहै के अललाहु अकबर से लेकर सलाम फैरने तक अल्लाह के ५ 


्‌ | 
५ सिवा किसी चीजका ध्यान न आने पाऐ.नमाझपर मेहनत करके (६ 
दर आय पल ल। पलक 5 मदद: सदन ही कद व. पा फल आकर: । 7 उ | आफ 5 पद 2 कक के यम मय हित. पर हक 2 व 





नाजाडव उस गिल्फलका माम है मो 
है सब से जियादहु प्यारी और जह॒व्‌न है,और 
हैं स्क्‍्फ्रिल यारतों मममेसा मोलालिया किग्रागयां 











होली रहे,डदसरी सरफ शाने इस्लाम का जुड़ब होकर गैर मुस्लिमों 
हैं वठे लिये कशिश का जरिया ननती रहे. हकीकत में अल्लाह जले ६ 
शानहुकी ठरफ से हर मुरिलिम से मोतालिया येहै, वे योह चोबीस 
है घंटे जंमाउप्वाली रिफफ़्लपर क्काड़म रहे,सिर्फ ये नहीं ये मरिजिद में ह 
हीं जजाड़ी और बाहर नेनमाड़ी,निय्यल बांधी तो नमाझी और सलाम है 













है रयुशज और सुझूभ न हो,गिरयह और झनारी न हो,और सहि निर- है 
$ यल जे हो सो शैलानं ऐसी नमाझ से नहीं रोकता,और न उर्यत 
हैं उररकी फिकर है,यठर्ये के योह जानता है वठे वोह जमाड़ा स्िसमें ये है 





मकरूदे जिंदगी लिन 5 


बातें भ हो. र्युव उसको रंवुदा रद करदेणा, मुजे मेहजनलकी कया | 
है जरूरल है और 'जल्लडझी-न दत्स सजूयलुम्‌ फिल डुसालिएुम्धा 










जाए और शैलान आयेगा जैसे आवम अज.के पास आयाया और 
है वोह डराऐय्ा यहे लुममे अल्स्ाह का हुक्म पूरा किया लो लुम्हारा 
॥ टैश रवलम होगा, लुम्हारे हाथ से जनश्नल प्नाती रहेगी यगैरह. है 
लो उसका सोछ येहै कठे ड़मजसान अल्लाह के डुकम को पूरा £ 
है छरमेको अपना मोजू बनाले, जैसे ड्ब्तेदाड़ डुस्लाम में ककोड़ दरः क 
जै ताम लाता था सो केहता था या रखुलल्लाड़ >> 'चुनज्ञी उनायिउ--य 
५ अलल्‌ इस्लाम छे में ड्रलाम पर जापस्रे बैत करता हुं यानी में है 
( उरलाम के हुकरमों पर बिक्त गया, अब न नाग मेरी जौर न माल # 
हैं मेरा खुदा और ससूल जैसा चार्लेंगे ये दोनों डुस्‍्लेमाल होंगे. के 
मस्जिद के अंदर मिम्बर योह मकाम हैँ जहाँ से स्वसील या 
है मुकरीर लोगोंको ड्ल्मी चार्ते स़ुनाते हैं, के इल्मे सह्ठी हासिल हो. 
हैं तो जोया मरसबओे इन्म,भव्छामे इल्म और दर्जओ डल्मय्ठी लर्जु- 
हैं मानी के लिये और उसकी वजाहल ब्छे लिये मिम्बर है,और अमल 
में जाला लरीन अमल जल्‍लाह जलल्‍लेशानहु की तरफ मुतचज्जेल है 




















है| है, और ड्समें कोड शुबह नहीं के इल्म और जमल का जोव्ठ दर के 
हैं हकीकत जिंदगी है,येही वजह है व्ले कुनसाजी बदजके उपरकाओ 
हिस्सा बर हक्रीकत उलमा की बस्ती है.इसलिये के क्रान,आंरव, है 
हैं. ओर जयाग रंस्रच्छा काम डइल्म यकी सलरजुमामी है लो उपर गोया है 
॥ उलमा आनबाद है,और नीचले हिस्सेमें आमेलीन याजी अमल करने हि 
है चाले अफराद की बस्ती है. उपर इल्म और जीचे ऊमल है, बीचयमें हैं 
है दरज्यानीं कवदी सारदन है,इसलिये जब ऊः/नयर जबह व्छिया जाता । 
हैं है,लो उसस्की गरदन काटी जाती है,जिसमें हिकमत येहै व्छे उसवब्फे 

है. डल्मो अमल में जुदाड़ होजाये,जो मौल से लाबीर है ८ 

















मकसदे 9६०७ 
9, ड्ससे ये श्रात मालूम होगाड़ को जिंदगी की रूट 7 हकीकरल ' 
(१) डुस्मो' जमलन बहा जोड़ है, और जमलल डुत्म से मुनकलेश होजाऐ 9) 
५ (६ लो समज ल्ेजा खाड़ये शहे मौल शारी होजड, डसलिये डत्म औरर४ 
[ अमलल रू सब्ला हयाल और मिंदगीशे लिये लाडिग्स हैदर हय्डी. ९), 
0, कल ये योह हस्म है जो अंजिया जल. अल्लाह यही रसप्ट से लाऐ ९५ 
के हुऐ हैं.जो रुडों यही प्यास जौर डुजसाम वही अंदर ब्की जआात्मा नदी 9) 
(५ लस्कौन क्ठा सामान है,और गार॑ठी अपने अंदर लिये ढऐ है. | 


८ ; 
४ ७ 
व 
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१0 ( आखरी टायटल से शुरु ) है 
५ पढते रहो गमाह्न स॒ुजे भी पढ़ा करो & 
५ पढपढकर मेरी बातोंपे भमलनी कियाकरो १) 
५ में हूं तुम्हारे दास्ते घुम मेरे वास्ते रह) 
९) करूँ दूर मुजसे रेहते हो दुम्याके वास्ते 0) 
१) दुग्यातों कया।में आखेरत अच्छी यगाउंगी 6 
९९) पएदते रहो में तुमको भी रद से निलाउंग्गी ) 
९) अल्लाह रखूल हरदम उसपर हो महेरबान्‌ &॥ 
(१ पदता है, दूसरों फ्रो पढ़ाता है, णो फुर्शाग 6॥ 
(0) वारिस पे या हजाही हस्जः करम तू करणा | 
णाफिल तेरे झिक से उसको कभी ज्‌ करना &, 


